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श्रीहरि: 


प्रथम संस्करणका नम्र निवेदन 


हमारे परम श्रद्धेय तथा गीता-ज्ञान-पिपासुओके सुपरिचित 
स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजद्वारा अत्यन्त सरल एवं 
खुबोधगम्य भाषा-शैलीमै लिखित यह 'गीताका कर्मयोगः 
छोटी-छोटी कड़ियोंके रूपमे “कल्याणःमे प्रकाशित होता आ 
रहा है । अनेक परमार्थ-पथ-पथिक भाई-वहिनोंके विशेष 
आअहपर उसीका विस्तृत एवं संशोधित संस्करण पुस्तकके 
रूपमै आपके हार्थामै है । भगवत-प्राप्तिका उद्देश्य रखनेवाले 
साधकोंसे मेरा नग्न निवेदन है कि कर्मयोगकों उपादेयताको 
भलीभाँति हृदयङ्गम करनेके लिये प्रस्तुत पुस्तकका गहराईसे 
अध्ययन करें । इससे उन्हें अपने साधन-पथमें अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त हो सकती है । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्विजेनाद्‌न । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रयोऽहमाप्लुयाष्‌ ॥ २॥ 
म श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽसिन्द्रिविधा . निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न .. कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कथित््षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 
हावशः कर्म सवे प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्तद्रियाथान्तिमढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
नियतं कुरु कमे त्व कमं ज्याया द्यकमण; । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्वयदकमण; ॥ ८ ॥ 
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यज्ञार्थातकमेणोच्न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः खुद्रा पुरोबाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वाऽस्त््कामधुक्‌ ॥१०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः  परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तद चानम्रदायभ्या या भुङ्क्त स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिस्थिये! । 
सुङ्ते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।। १३।। 
अन्नाङ्कबन्ति भूतानि पजेन्यादुन्ञसंभव: । 
जञाङ्कवति गजेन्या यज्ञः कमेसमुद्धपः ॥१४॥ 
कमे अह्मोद्धवं॑ विद्धि नह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तसात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम ॥१५॥ 
एवं अवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थ स॒ जीबति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरातिरेब  स्यादात्मतुप्त. मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते ॥१७॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह ` कश्चन | 
ने चास सर्वमतेष कञिदर्थव्यपाश्रय; ॥१८॥ 
तमाद्सक्त सततं कायं कर्म समाचर | 
असक्ता ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति परुपः ॥१९॥ 
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कमेपोँव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥२०॥ 
यद्यदाचरति ्रेष्टम्तत्तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकम्तदनुवतेते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेषु किंचन । 
नानवास्तमत्रासतच्यं चते एव च कर्मणि ॥२२॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः ।।२३॥ 
त्सीदेयुरिमे रोका न कुया कर्म चेदहम्‌ 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो. यथा कुर्वन्ति भारत । 

कुयो द्िद्ांम्तथासक्तथिकीषुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।।२६।। 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेश! । 
अहंकारविभढात्मा कर्ताइमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 
रकृतेगुणसंमढाः सज्जन्ते गुणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नवित्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
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सयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
नराशानंसंमा भूत्या युध्यख विगतज्वर! ॥३०॥ 
ये से सतमिदं नित्यमनुतिप्ठन्ति मानवा: | 
शद्वावन्ताऽनदयन्ता मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ 
त्कतदभ्यद्यन्ता नाजुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । 
[स्वाद नष्टानचतस;ः ॥२२॥ 
सरश चेष्टते खखाः अदक्ृतेज्ञानवानपि | 
भक्ति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयान वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
अयान्खधर्मा विशुणः परधर्मात्खनुष्ठितात । 
खधम निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष; | 
वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
श्रीभगवानवाच 


गभेस्तथा तेनेदमाइतम्‌ 
इत होने तन बोलो नेद्माइतम्‌ र I 


॥२९॥ 


दुष्प्रेणानलेन 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Il i St Oh be 


[ ड] 

इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याधिष्ठानस्ुच्यते । 
एतैविमाहयत्येप ज्ञानमात्रत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तसात्तमिन्त्रियाण्यादौ नियम्य भरतपभ। 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्वियों बुद्धः परतस्तु सः ॥४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा - संस्तभ्यारमानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमड्धगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णा जुनसंबादे कमयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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गीताका कर्मयोग 
आक्कथन 


जयी सांख्यं योगः पश्ुपतिभतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति त्र । 
रूचीनां चे चित्र्याइजुकुटिल्नानापथजुपां 
नुणामेको गम्यस्त्वमास पयसामर्णच इच ॥ 
` ' प्रमो ! वेदिक ( अक, साम ओर यजुः ) मन, सांख्ययोग, 
कसयोग, शेवमत, वेष्णवमत आदि मिन्न-मिन्न मार्गोमें “यद श्रेष्ठ है, 
यह हितकर है? इस प्रकार- रुचिवेचित्रयके कारण अनेक प्रकारके 
सीधे या टेडे मार्गोको अपनानेत्राले मनुष्योंके लिये आप ही एकमात्र 
मापणीय स्थान हैं, जैसे सम्पूर्ण जलोंका प्रापणीय स्थान समुद्र है ।? 
श्रीभगवानूने गीतामें प्रकृति और पुरुष-__दोनोंको अनादि 
बतलाया है--..'प्रक्ृति पुरुष चेव विद्ध यनादो उभावपि? 
(.१२। १९ )। तात्पय है कि इन दोनोंमेंसे किसीक्री भी उत्पत्ति 
नहीं हुईं है। ये दोनों अनादिकालसे हैं; अतः इन दोनोंका 
भी अनादिकालसे है । इस मेदके शानको ही पप्रेतेकः कहते 
हैं | इस विवेकका अनादर करनेसे ही पुरुष प्रकृति ( असत्‌ )से 
हत्या सन मान लेता हे ओर संसार-बन्धनमें बॅभ्र जाता है । 
परन्तु इस वित्रेकका आदर करनेसे यह विवेक ही बोधके रूपमें 
परिणत होकर असतसे सबंध साततले ऋण वाप 
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वास्तविक दिसे देखा जाय तो झरीरमें रहता हुआ भी यह . 
पुरुष झरोरसे पर अर्थात्‌ सम्बन्धरहित है-_'देहेऽस्मिन्युरुषः परः 
( गीता १३ | २२ ); और झारीरमें रहता हुआ भी बास्ततरमें न 
तो कुछ करता है तथा न लिप्त ही होता है-_“शरीरस्थोऽपि 
कौन्तेय न करोति न लिप्यते’ ( गीता १३ । ३१ ) | यहद 
पुरुषको वस्तुस्थिति है । इस वस्तुखितिका बोध करनेके लिये 
मगबानूने (गीता ३ । ३ में ) दो प्रकारकी निष्टाएँ बतलायी है-- 
सांख्यनिष्टा ( ज्ञांनयोग ) और योगनिष्ठा ( कमयोग ) | 

प्रकृतिमें निरन्तर क्रिया होती रहती है। वह किसी भी 
अवस्थामें कभी अक्रिय नहीं रहती । महाग्रल्यकी अवस्थामें भी 
प्रकृति निरन्तर क्रियाशील रहती है, इसीलिये महाप्रलयका अन्त 
और सृष्टिका आरम्भ होता है । इसी प्रकार सुषृप्ति, समाधि आदिको 
अवस्थाओंमें भी सूक्ष्मरूपसे निरन्तर क्रिया होती रहती है । जब 
खयं ( पुरुष ) प्रकृतिसे अपना सम्वन्ध स्थापित कर लेता हैं, तत्र वह 
प्रकृतिके वशमें होकर उसमें होनेवाळी क्रियाओंको अपनेमें आरोपित 
कर लेता है ( गीता ३ । २७ ) | इसलिये कोई भी मनुष्य किसी 
भी अवस्थामें ( जाग्रत, खप्न, सुषुप्ति, मूच्छा एवं समावितकमें भी ) ` 
क्षणमात्रके छिये भी कम किये बिना नहीं रह सकता ।* कारण कि 
प्रकृतिजनित गुणोंके बशमें ब्रोकर सभी: मनुष्योंको कम करनेके लिये 

अन हि वकश्चितक्षणसपि जातु तिष्ठत्यकमंक्ृत्‌ । 

(गीता ३ | ५) 
न हि देहम्ता दाक्यं व्यक्ठु कर्माण्यशम्रतः | 


( गीता १८ । ११) 
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` बाध्य होना पड़ता है ( गीता ३। ५ ).। इसीलिये मनुष्योंमें 
खभावसे ही कम करनेका एक वेग विद्यमान रहता है | हृठप्रवंक 
कमोंका खरूपसे त्याग करने अथवा अपने छिये कम करनेपर व्ह 
वेग शान्त नहीं होता ( गीता ३। 9 ) । यदि कुछ समयके लिये 
शान्त हो भी जाता है, तो यह वेग मनुष्यको पुनः कमोंमें प्रवृत्त 
कर देता है । # जब मनुष्य अपने लिये क्रिया करता है अर्थात्‌ 
कामना, ममता, आसक्ति और कतृल्वाभिमानको साथ रखकर क्रिया 
करता है, तब वह क्रिया 'कर्मः बनकर. मनुष्पको बाँध देती है-- 
“कर्मणा वध्यते जन्तुः । कारण कि प्राकंत पदार्थ ओर क्रियामात्रका 
सम्बन्ध सवंथा 'र'के साथ है, “के साथ विल्कुल नहीं | ध्न? 
नित्य अपरिवतनशील और अविनाशी है; परन्तु पदाथ तथा क्रियाएँ 
निरन्तर परिवतनशील और आदि-अन्तबाढी हैं । इन आकत पदायों 
ओर क्रियाओंसे विवेक-विचारके द्वारा सम्बन्ध-विच्छेद करना ज्ञानयोग 
है और क्रियाओंके द्वारा सम्बन्ध-विच्छेद करना कर्मयोग है । 

कमेयोगका तत्त्व 

कमयोगमें दो शब्द हे--'कम' और 'योग? । “मणका 
सम्बन्ध संसार ( जड़ )से एवं 'योग’का सम्बन्ध खयं ( चेतन )से 
होता है | अतः "कम? सदैव संसारके छिये और योग! सदैव 
अपने ल्यि होता है । स्य ` । अवर कने दके हितके जिवे ही जब “कम? दूसरोंके हितके लिये दी 

# स्वभावजेन कीन्तेय' निवद्धः स्थन कर्मणा । 
कछु नेच्छसि यन्मोददात्करिष्यस्यवशोडपे तत्‌ ||. 
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` किये जाते हैं, तत्र “योग? अपने लिये होता है । कारण कि दूसरोंके 
लिये ही संब कम करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारको ओर हो 
जाता है, जिससे संसार ( शरीर )से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता 
है और खरूपे साथ अपनी जो खतःसिंद्व एकता है, उसका 
` अनुभव हो जाता है। इस एकताका नाम 'योग’ ह्वै । परन्तु 
जत्र अपने लिये कम किये जाते हैं, तव “योग? नहीं होता, प्रत्युत . 
“भोग” होता है । भोगसे संसार ( शरीर )का सम्बन्ध दृढ होता है । 

स्थूलशरी(की स्थूलसंसारके साथ, सूमशरीरकी स॒क्ष्मसंसारके 
साथ और कारणरारीएकी कारणसंारके साथ खतःसिद्ध एकता 
है; इसलिये स्थूल शरीरसे होनेवाळो “क्रिया”, सूक्ष्मशरीरसे होनेवाळा 
चिन्तन? और कारणशरीरसे होनेवाली “स्थिरता? ( समाधि )%-- 
तीनोंका ही सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं । इसळिये 
इन तीनोंको संसारकी सेत्राके लिये ही करना है, अपने छिये नहीं । 


अपना हित दूसरोंके लिये कमं करनेसे होता है, अपने लिये 
° 
कम करनेसे नहीं; क्योंकि दूसरोंके हितमें ही अपना हित निहित है । 
$ जबतक प्रकृतिका सम्बन्ध रहता दै, तबतक दो अवस्था रहती 
हैं; क्‍योंकि परिवतनशील होनेसे प्रकृति कभी एकरूप नहीं रहती । 
अतएव समाधि और व्युत्थान-ये दोनों अवस्थाएँ प्रङ्कतिके सम्त्रन्धसे 
ही होती हैं | प्रकृतिसे सम्पन्ध-विच्छेद्‌ होनेपर सहज समाधि अथवा 
सहजावस्था होती दै, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता । इसलिये 
सहजावस्थाको सबसे उत्तम कहा गया है--- 
उत्ता सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा । 
कनिष्ठा शास्रचिन्ता च तीर्थयात्राऽघमाऽघमा ॥ 
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दूसरोंके हितसे अपना हित अलग मानना ही भूछ है । व्यक्तिगत 
हितकी इच्छा रहनेसे व्यक्तित्व नहीं टूटता । मनुष्य अपने हितके 
छिये जो कुछ करता है, व्ह सब संसारद्वारा प्रदत्त शरीर, इन्द्रियाँ, 

. 5३ ९ . 
मन, बुद्धि आदिके संगठनसे ही करता है | अतः कम संसारकी 
सामग्रीसे करना और हित अकेले चाटना न्याययुक्त नहीं है। 
संसारके हितका भाव होनेसे अपना द्वित निश्चितरूपसे खतः हो 
जाता है | 


कर्मे अपने लिये क्यों न क! 


कमे अपने छिये क्यों न करें ? इरूमें पहला कारण यह है | 


कि खयं चेतन परमात्माका अंश है और कर्म जड हैं । खयं नित्य- 


} 


निरन्तर रहता है, पर कर्मका तथा उसके फलका आदि और | 
अन्त होता है । इसलिये अपने छिये कर्म करनेसे आदि-अन्तवाले | 


कमं और फळसे अपना सम्बन्ध जुड़ता है । कर्म और फळका तो | 
अन्त हो जाता है, पर उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म- | 


| 


मरणका कारण होता है-_“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सरयोनिजन्मछु' | 


(गीता १३।२१ )। 


दूसरा कारण यह है कि खयं सत्‌-खरूप है, इसलिये उसमें ' 


कभी कोई कमी नहीं आनी-_“नाभावो बिद्यते खतः’ (गीता 
२ । १६ )। कमी आनेपर ही कुछ पानेक्री इच्छा होती है और 
कुछ पानेकी इच्छा होनेसे ही कर्म करनेमें प्रबृत्ति होती है । जिसमे 
कभी कोई केमी नहीं आती, उसपर करनेका दायित्व नहीं आता 
अर्थात्‌ उसे अपने छिये कुछ काह्यनही बै by eGangotri 


[ घ] 

तीसरा कारण यह है कि जैसे कितना ही चतुर कारीगर 
क्यों न हो, पर औजारोंके बिना वह कार्य नहीं कर सकता, बैसे 
ही शरीर आदिकी सहायताके बिना खयं कोई क्रिया नहीं कर 
सकता । ख़यंमें ( खरूपमें ) प्रकृतिके सम्वन्धके बिना सांसारिक 
क्रिया करनेकी किश्चिन्मात्र भो सामथ्य, योग्यता नहीं है । अतः 
अपने लिये कुछ नहीं करना है---यह विधान दो गया; क्योंकि जो 
खयं कुछ नहीं कर सकता, उप्तपर करनेका दायित्व नहीं आता । 


Cw 
कमेयोगकी खास बात-- 


कमयोगकी खास बात है--कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर 
अपने खरूपमें स्थिति होना । वास्तवमें खरूपमें स्थिति खतःसिद्ध 
है | क्रियाओं और पदार्थोके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही अपने 
खरूपका साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता । कमयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, लययोग, हृठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी 
योगमार्ग हैं, उन सबमें “योग” ही मुख्य है । यदि योग न हो तो 
केवळ कम होंगे, कमयोग नहीं होगां ऐसे ही योग न हो तो 
केवल शाख्नीय ज्ञान होगा, ज्ञानयोग नहीं होगा । 


'योग'का तात्पर्य 
गीतामें धयोग? शब्दकी व्याख्या भगवानूने दो प्रकारसे की है--- 
( १ ) समताको योग कहते हैं “समत्व योग उच्यते? 
(२। ४८ )। 
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( २ ) दुःख-संयोगके वियोगको योग कहते हैं--- “तं विद्याद्‌ 
दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌? (६ | २३ )। 

परमात्मा सम? हैँ “निदाष हि समं ब्रह्मः ( गीता ५ | 
१९ ); अतः समतासे परमात्मामें स्थिति होती है, जिसे 'योग? 
कहते हैँ । संसारका सम्बन्ध ही 'दुःखसंयोग? है; अतः संसारसे 
सम्बन्थ-विच्छेद होनेपर “योगः समता या परमात्माके नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जाता है क कमयोगमें 'योगःका ही महत्त्व है, "कमा 
का नहीं | इसलिये भगवानने कहा है कि कर्मयोगी पुकृत-दुष्कृत 
दोनोंका त्याग कर देता है, इसळिये कमोमें योग ही कुशलता है-- 
“योगः कमेखु कौदलम! ( गीता २ | ५० ) । | 

दूसरोंके लिये कम करनेसे कर्मयोग होता है और अपने लिये. 
` कम करनेसे कममोग होता है । जो सदाके लिये मिलता है और | 
सबको मिळता है, वह 'योग? होता है । परन्तु जो कमी मिळता है... 
कभी नहीं मिळता और किसीको मिळता है; कितीको नहीं मिलता, | 


ज न्पल्बळोदक जित जण जा हे ठ * पातझल्योगदर्शन समाधिको “योग? मानता दे, पर गीता . 
. परमात्माके नित्यसिद्ध सम्बन्धको ही “योगः मानती है। पातञ्जल्योगद्शंनका | 


“योग? शब्द ध्युज्‌ समाधौ) धातुसे और गीतोक्त प्योगः शब्द “युजिर्‌ योगे 


घातुसे निष्मन्न है । जीवमात्रका परमात्मासे नित्य-सम्बन्ध है; परन्तु संसारसे ॥ 


माने हुए सम्बन्धके कारण वह उस नित्य-सम्बन्धसे विमुख हो गया है, ' 


उसे भूल गया है । अतः संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद “विवेक- 
विचार) से करनेपर ज्ञानयोग और “सेवाःसे करनेपर कर्मयोग होता दै। 
इस प्रकार संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्माफे “नित्ययोग? अर्था 


नित्य-सम्बन्धका, जो अनादिकाल्से नित्यसिद्ध दै, अ नुभव करनेका नाम _ 
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वह “भोग? होता है । योगमें मगत्रान्‌से सम्बन्ध जुड़ता है और भोगमें 
संसारसे सम्बन्ध जुड़ता है । योग तो नित्य रहता है, पर भोगका 
नाश हो जाता है | जवतक भोग है, तचतक योगका अनुभव नहीं 
होता | भोगका सबथा त्याग होनेपर ही योगका अनुभव होता है । 


. अधिकारी-- 


श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ने अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योके 
लिये तीन योग बतलाये हैं--कमंयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग# । 
इन तीनोंके सिवा अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं है अर्थात्‌ अन्य 


सब उपाय इन्हींके अन्तगत आ जाते हैं| । जो लोग संसारमें 


% स्थूल, सूक्ष्म और कारण- इन तीनों शरीरोंका संसारके साथ 
अभिन्न सम्बन्ध है | इसल्यि इन तीनोंको संसारकी सेवामें लगा दे--यह 
कर्मयोग हुआ; स्वयं इनसे असङ्ग हो जाय--यह ज्ञानयोग हुआ; 
.और स्वयंको भगवानके अर्पित कर दे--यह भक्तियोग हुआ | इन 
तीनों योगोंकों सिद्ध करनेके लिये अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेके लिये 
मनुष्यको तीन शक्तियाँ प्राप्त हैं--करनेकी शक्ति ( वल ) जाननेकी 
शक्ति ( ज्ञान) और माननेकी शक्ति ( विश्वास) । करनेकी शक्ति 
संसारकी सेवा करनेके लिये है, जो कर्मयोग दै; जाननेकी शक्ति 
अपने स्वरूपको जाननेके लिये है; जो ज्ञानयोग है ओर माननेकी शक्ति 
भगवानको. अपना और अपनेको भगवानका माननेके ल्यि हे, जो 
भक्तियोग है । 


न योगासत्रयो मया प्रोक्ता रणां श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २०। ६ ) 
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आसक्त हैं, वे 'कमयोगःके अविकारी हैं; जो वैराग्यवान्‌ हैं, वे 
श्ञानयोगश्के अधिकारी हैं और जो न अत्यन्त आसक्त हैं एवं न 
अत्यन्त विरक्त, वे भभक्तियोगश्के अधिकारी है» । 


यही बात अध्यात्मरामायण और देवीभागवतम भी आयी है--- 
( १) मार्गार्र्‍यो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः | 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाइवतः ॥ 
, - ( अध्यात्म ७ | ७ | ५९) 
(२) मार्गाल्रयो मे विख्याता मोक्षम्रात्ती नगाधिप | 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 
( देवीभागवत ७ | ३७।३) 


$ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु | 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ || 
`$ कामिनाम्‌ । 


यइच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ | 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद्‌ः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | २० | ७-८) 
“जो लोग कर्मो तथा उनके फलत विरक्त हो गये हैं और उनका 
त्याग कर चुके है, वे ज्ञानयोगके अघि हारी हे । इसके विपरीत जिनके 
चित्तमै कमो और उनके फळोसे वेराग्य नहीं हुआ है, वे सकाम 
( कामनाबाले ) व्यक्ति कर्मयोगके अधिकारी हैं |; 


तथा करिसी शत सोभाग्यवश मेरी कथा आदिमें उसकी 
अडा उत्पन्न हो गयी है, वह भक्तिमोगका अधिकारी है । उसे भक्तियोगके 
द्वारा ही, सिद्धि मिल्ल/सक्रती Nat) Collection. Dig कारी, By (20200 
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जिन मनुष्योंका कर्मों और पदार्थोमें अधिक राग है;. किन्तु 
जिनमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करनेकी उत्कट अभिलाषा है, वे सब 
कमयोगके अधिकारी हैं | वे अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर 
उनसे कामना या राग छूटता नहीं । यदि वे केवळ दूसरोंके हितके 
लिये ही निःखाथमावपूचक सम्पूण कम करें, तो उनका राग 
सुगमतापूत्रक मिट जाता है | 


जिसमें सेवा करनेकी रुचि हो, त्यागसे कल्याण हो जाता है-- 
ऐसा विश्वास हो ओर सत्रके हितमें तत्पर रहनेकी योग्यता हो, वह 
मनुष्य कमयोगका पूण अधिकारी है । 


यदि ऐसा पाना जाय कि कमयोगका अनुष्ठान सिद्धके द्वारा 
ही होता है, साथकके द्वारा नहीं, तो यह मान्यता ठीक नहीं है । 
सिद्धके द्वारा जो कम होते हैं, उसे कमयोग नहीं कहते, प्रत्युत 
“अक्रम! कइते हैं । कारण कि उसके द्वारा होनेवाळ। कोई भी कर्म 
फल जनक नहीं होता ।# फिर उसके द्वारा कमयोग केसे होगा ? 
कमयोग तो पामामप्रात्तिका एक खतन्त्र साधन है, जैसा कि गीता 
कहती है-- 

$ “न तु संन्यासिनां क्व्रचित्‌ ( गीता १८ | १२) 

“कमफल त्याग कर देनेवाले मनुप्योंके काका फल किसी कालमें 
भी नहीं होता |? 

कर्माुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेप्राम्‌ । ( योगदर्शन ४ | ७ ) 

“सिद्धयोगीके कम अशुक्छ ओर अकृष्ण होते हैं अर्थात्‌ फलजनक 


हीं होते | परन्तु साधारण मनुष्योंके कम तोन प्रकारके ( थुक, कृष्ण ओर 
झुक्कक्ृष्ण ) होते हैं |? 
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(१) लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानध 

ज्ञानयोगेल सांख्यानां क+योगेन योगिनास्‌ ॥ 
(३।३ ) 

(२) यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
(५।५) 

( ३ ) ध्यानेनात्मनि पझ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
(१३॥ २४) 
कमयोगी कामना मिटानेके उद्देश्यसे दूसरोंके लिये कम कता 
है । इस प्रकार कम करते-करते जब वह सर्वथा निष्काम हो जाता 


है, तव वह सिद्ध हो जाता है | फिर उसके कम दग्ध अर्थात्‌ | 


भकमे हो जाते हैं 


१० ७ oy 
यस्य सव समारम्भाः कामसंकहपवर्जिताः | 
शानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा: ॥ 
( गीता ४ | १९ ) 


कर्ताके अधीन होते हैं, रसळिये कर्मोंकी अभिव्यक्ति क्तसे ही होती 
है । निष्काम कतके द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कमयोग 


अ च हुँ; 
CC-0. मा4 ८ रहता पर्क कर्त्रामें/हकांमभाव 


[भ] 
भा जाता है, तब वह कमफलसे वेध जाता है (गीता ५। १२) | 
सकामभाव तमी नष्ट होता है, जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिये 
न करता, प्रत्युत सम्पूण कम दूसरोंके हितके लिये ही करता है । 
इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना चाहिये । कर्तामें 
जितना निष्कामभाव होगा, उतना ही कमयोगका सही आचरण होगा | 
कताके सथा निष्काम होनेपर कमयोग सिद्ध हो जाता है । 
कतेव्यका खरूप-- 

कतन्य उसे कहते हैं, जिसे पुखपूवक कर सकते हैं, जिसे 
अवश्य करना चाहिये अर्थात्‌ जो करनेयोग्य है और जिसे करनेसे 
उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है । जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी 
जिम्मेवारी किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, उसे करना 
ही नहीं है । जिसे नहीं करना चाहिये, उसे न करनेसे दो अवस्थाएँ 
खतः आती हैं---निर्विकल्प अवस्था अर्थात्‌ कुछ न 
जिसे करना चाहिये, उसे करना | 

कतव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दृष्टिसे किया जाता 
है । सकामभात्रसे किया गया कम बन्धनकारक होता है, इसलिये 
उसे करना ही नहीं है । निष्कामभावसे किया जानेवाला कम फलकी 
कामनासे रहित होता है, उद्देश्यसे रहित नहीं । उद्देश्यरङ्कित चेष्टा तो 
पागळकी होती है | फक और उद्देश्य दोनोमे अन्तर होता है | फल 
 उसन्न और नष्ट होनेवाळा होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है । 
उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवका होता है, जिसके लिये 
मचुप्यजन्म हुआ है | अपने कतंव्यका पालन न करनेसे उस 
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[य] 
परमात्माका अनुभव नहीं होता । सकामभाव, प्रमाद, आलस्य आदि 
रहनेसे अपने कतब्यका पाळन कठिन प्रतीत होता है । 
कमयोगमें परिश्रम और पराश्रयका अभाव-- 
वास्तवमें कतब्य-कमका पालन करनेमें परिश्रम नहीं है। 


कतंव्य-कर्म सहज, खाभाबिक होता है; क्योंकि यह खघर्म है । 
परिश्रम तब होता है, जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त 


होकर अर्थात्‌ “अपने लिये? कम करते हैं | इसलिये भगवानूने राजस | 


कर्मको परिश्रमयुक्त बतळाया है# । 
जसे भगवानके द्वारा ग्राणिमात्रका हित होता है, वैसे ही 
भगवानूकी शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर लगी हुईं है। जिस 
प्रकार आकाशवाणीकेन्द्रके द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब 
जगह फेल जाती है, पर रेडियोके द्वारा जिस नंबरपर उस ध्वनिसे 
एकता ( सजातीयता ) होती है, उस नंवरपर वह ध्वनि पकड़में आ 
जाती है । इसी प्रकार जब कमयोगी खाथभावका त्याग करके केवळ 
संसारमात्रके हितके भावसे ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान्‌की 
सर्वव्यापी हितेषिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और उसके 
कर्मोमे विलक्षणता आ जाती है । भगवान्‌की शक्तिसे एकता होनेसे 
ॐ यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते वहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
( गीता १८। २४ ) 
“जो कर्म भोगोंको चाहनेवाळे पुरुषके द्वारा अहंकार अथवा 
परिशमपूतक्‌, किया (जाता है, दि वलस ठी) ए 


j 
| 
। 
| 
| 
[| 


[र] 
उसमें भगवान्‌की शक्ति ही काम करती है और उस शक्तिके द्वारा ही 
छोगोंका हित होता है । इसलिये कतव्य-कर्म करनेमें न तो कोई वाधा 
लगती है और न परिश्रमका अनुभव ही होता है | 
कमयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है | जो परिस्थिति 
प्राप्त हो जाय, उसीमें कमयोगका पालन करना है | कर्मयोगके 
अनुसार किसीके कार्यमें आवश्यकता पड़नेपर सहायता कर देना 
सेवा? है; जेसे--किसीकी गाड़ी खराब हो गयी और वह उसे धक्का 
देनेका प्रयत्न कर रहा है; अतः हम भी इस काममें उसकी सहायता 
करें, तो यह सेवा है। जो जान-वूझकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा 
करता है, वह कम करता है, सेवा नहीं; क्योंकि ऐसा करनेसे उसका 
उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है । सेवा वह है, जो 
परिस्थितिके अनुरूप की जाय | कमयोगी न तो परिस्थिति बदलता है 
और न परिस्थिति ढूँढ़ता है । वह तो प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करता है । प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही कमयोग. है । 
शरीरइन्द्रियाँमन-बुद्धिकी सेवा-- 
जेसे संसार “पर” है, वैसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि 
“पर” अर्थात्‌ दूसरे ही हैं; अतः कमयोगी इन्हें अपना न मानकर 
इनकी भी सेवा करता है । शरीरको निद्रालु, आलसी, प्रमादी, 
निकम्मा ओर भोगी न बनने देना 'शरीर? की सेवा है । इन्द्रियोंको 
सांसारिक मोर्गोमे न छगने देना इन्द्रियोंकी सेवा है । मनको 
किप्तीका अहित सोचनेमें, विषयोंके चिन्तनमै तथा व्यथ चिन्तनमें 
न लगने देना 'मनःकी सेवा है | बुद्धिको दुसरोके कतव्यपर विचार 
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न करले देना, दूसरा क्या करता है, क्या नहीं यह न सोचने 
देना 'ुद्धिःकी सेवा है । वास्तवमे शरीर, इन्द्रियो, मन और बुद्धिम 
ममता-आसक्ति न रखना हो इनकी सबसे बड़ी सेवा है । इसलिये 
कहा है-- 

कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कमे कुयेन्ति खङ्गं त्यकस्वातम शुद्धये ॥ 

गीता ५ 

“कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवळ शरीर, रियो, मर आर 
बुद्धिके द्वारा भी आसक्तिका त्याग करके अन्तःकरणकी जुद्धिके 
लिये कम करते हैं | 

शरीर, इन्द्रिया, मन और बुद्धिके साथ 'केवळेः ( ममतारहित - 
अकेले ) पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह कहते हैं कि इन्हें अपना 
नहीं मानना है । ये संसारकी हैं और संसारसे ही मिली हैं 
इसलिये रह संसारकी हो सेवामें लगा देना है | शरीरच 
मन-चुद्धन किंश्चित्‌ भी ममता ( अपनापन ) न रहना ही 
'अन्तःकरणकी शुद्धि? है । 

समाज ओर विश्वकी सेवा-- 

आणिमात्रके हितके उद्देश्यसे कमयोगीके लिये बुराईका त्याग 
करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है | 
भलाई करनेसे केवळ समाजका हित होता है; परंतु बुराईरहित 
होनेसे विज्ञमात्रका हित होता है। कारण यह है कि भलाई 
करनेम सीमित क्रियाओं और पदाथोको प्रधानता रहती है; परन्तु 
बुराईरहित होनेमें भीतरका असीम भाव प्रधान रहता है । यदि 

४९ र 
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भीतरसे बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहरसे मलाई करें तो 
इससे अभिमान पैदा होगा, जो आधुरी-सम्पत्तिका मूल है | भलाई . 
करनेका अभिमान तभी पैदा होता है, जब मीतर कुछ-न-कुछ बुराई 
हो । जहाँ अपूर्णता (कमी) होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है । 
परन्तु जहाँ पूणता है, वहाँ अभिमानका प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता । 

गहराईसे देखा जाय तो नाशवान्‌ वस्तुओंकी सहायताके 
विना भलाई नहीं की जा सकती । जिन वस्तुओसे हम भलाई 
करते हैं, वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हींकी हैं, जिनकी 
हम भलाई करते हैं | फिर भी यदि भढाईका अभिमान होता है, 
तो यह नाशवान्‌का सङ्ग है | जबतक नाशवानूका सङ्ग है, तबतक 
थोगःकी सिद्धि नहीं होती । मैंने भलाई की--यह अभिमान 
बुराईसे भी अधिक भयंकर है; क्योंकि यह भाव मैं-पनमें बेठ जाता 
. है । कम और फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता 
है, तबतक मैं-पनमें बेठा हुआ भलाईका अभिमान नहीं मिटता | 
दूसरी बात, बुराईको तो हम बुराईरूपसे जानते ही हैं, पर 
भलाईको बुराईरूपसे नहीं जानते । इसलिये भलाईके अभिमानका 
त्याग करना बहुत कठिन है; जेसे--लोहेकी हृथकडीका तो त्याग 
कर सकते हैं, पर सोनेकी हृथकडीका त्याग नहीं कर सकते; 
क्योंकि वह गहनारूपसे दीखती है । इसलिये बुराईरडित होकर 
ही भलाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुराईका त्याग होनेपर 
विश्वमात्रकी मलाई अपने-आप होती है, करनी नहीं पड़ती । 
इसलिये बुराईरहित महापुरुष यदि हिमालयकी एकान्त गुफामे मो 
बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्वका बहुत हित होता है | 
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कमयागका सिद्धान्त- 
हमारे पास शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि, सामथ्य, योग्यता, 


विद्या, धन, जमीन आदि जितनी भी वस्तुऐ हैं, वे सब-की-सव | 


हमें समष्टि संसारसे ही मिली हैं, हमारी व्यक्तिगत नहीं है । प्रत्यक्ष 
है कि इन मिली हुई वस्तुओंपर हमारा कोई अधिकार नहीं चळता | 
इन वस्तुरओंको हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते है और न 
उनमें कोई परिवितेन ही कर सकते हैं | इन्हें न तो अपने 
साथ ळाये है और न साथ छे जा ही सकते हैं | ये वस्तुएँ अपने 
लिये भी नहीं हैं; क्योंकि इनके मिलनेपर भी और मिळे” यह इच्छा 
रहतो है । यदि ये अपने ल्यि होतीं तो इनके मिलनेके बाद और 
निकी र्ष्छा न होती । वास्तवमें ये वस्तुएँ हमें दूसरोंकी 
वा ल्गानेके डिये हो मिली हैं, अपना अधिकार जमानेके लिये 
र | र टे वस्तुओसे हमने अभीतक अपने छिये 
कर किये ॥ भौर अपने छुख-भोगके लिये ही उनका उपयोग 
® रसळ्ये संसारका हमपर ऋण है। कोई भी मनुष्य 
दूसरोंकी सहायता लिये बिना जी नहीं सकता-_यह भी दूसरों 
ऋण 2 । इस ऋणको उतारनेके छिये हमें केवळ से हतक 
कहा कम लि हैं । फलकी कामना रखकर कर्म करनेसे पुराना 
उतरता नहीं, नया ऋण और यश नया कण जोर उन हो ` हो जाता है# 
आपके ६ गीतामें जगह-जगह कर्मफलकी कामना- 
स्ट की. ); “कृपणाः फलहेतव: ( २ | ४९ ); “फलं त्यवत्वा 
५(२[५१)'न मे कर्मफले स्टहाः ( ४ । १४ ); भ्त्यक्त्वा 
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ऋणसे मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पड़ता है । परन्तु दूसरोंके 
द्वितके लिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और फलकी 
कामना न रखनेसे नया ऋण उत्पन्न नही होता । ऋण-सुक्त होनेपर 
मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफहेतुर्भूमी ते खङ्गो: सत्वकर्मेणि ॥ ( गीता २। ४७ ) 
तात्पर्य है कि मनुष्यको केबल कम करनेका अधिकार है । 
पुराने कर्मोके फळखरूप मिली हुई सामम्रीपर तथा नये ( अभी 
किये जानेवाले ) कमोकि फलखरूप आगे मिळमेत्ाली सामग्रीपर भी 
उसका कोई अधिकार नहीं है | इसलिये मनुष्यको कमोंके फलका 
हेतु भी नहीं बनना चाहिये, और कर्म न करनेमें उसकी आसक्ति 
भी नहीं होनी चाहिये । 
गोखामी तुळसीदासजी महाराजने कहा १-- 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि रूपा छूटत कठिनई ॥ 
( मानस.७ । ११६।२) 
शरीरको भै? और “मेरा? मानना ही जड़-चेतनकी ग्रन्थि है । 
यह ग्रन्थि मिथ्या इसलिये है कि जड़ परिवर्तनशील है और चेतन 
अपरिवतेनशीळ; अतः दोनोंकी कमी एकता हो ही नहीं सकती । 
चेतनने ही शरीरमें मै-मेरापन करके इस प्रन्थिको उत्पन्न किया है । 
कर्मफलासङ्गम्‌? ( ४ । २० 9 भ्युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा? ( ५ । १२) 
“अनाश्रितः कर्मफलम्‌? ( ६ । १ ); 'सवक्रमफलत्यागम्‌) ( १२ । ११); 
“सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च? ( १८ । ६ ); “सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव? 
(१८ । ९ ) धयस्दु कर्मफलत्यागी? ( १८ । १२ ); इत्यादि | 
% कमोमें और कर्म करनेकी सामग्रीमें जो अपनापन होता दै, वह 
कर्मफलका हेतु हो जाता है । 
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मैं- में है नहीं | 
मेरापन वास्तवमें है 7 केवळ माना हुआ है # परन्तु 


संयोगजन्य सुखकी लालसा रहनेके कारण इस ग्रन्थिको तोड़ना 


| 
| 


काठन प्रतीत होता है । अतः इस मैं-पेरेपनकी प्रन्थिको तोड़नेका | 

गम दूसर रं हुँ | 
छुगम उपाय है-_दूसरोंको सुख पहुँचाना | दूसरोंको सुख | 
ष अपने उका त्याग छुगमतासे हो जाता है । जैसे, माँ. 
आर बालक-_दोनों भूखे हों और अन्न मिळ जाय, तो माँ पहले बालकको | 
अन्न देगी । बालकको भूखा रखकर पहले माँ अन्न खा ले--ऐसा । 


सम्भव नहीं । इससे सिद्ध होता है कि दूसरेको सुख देनेसे अपने 
सुखका त्याग खतः होता है । मॉमें तो ममता रहती है । यदि 
ममता और सार्थ (न हों एवं केवळ दूसरेके हितका भाव और चेश 
हो, तो यह “कमयोग? हो जायगा । दूसरेको सुख-आराम केसे 
मिले ! दूसरेका हित कैसे हो £ इस प्रकार दूसरोंके हितमें रति 
( प्रीति ) होनेसे यदि सगुण त्रझकी प्राप्ति चाहें तो सगुण ब्रहमकी 

और यदि निर्मुण ब्रह्मी प्राप्ति चाहें तो निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति हो 
जाती है ।† इसके बिपरीत जबतक सांसारिक सुख लेनेकी वृत्ति 

# प्रकृति ओर पुरुष-- हैँ 

हौ र अंश-शरीरङ्गे मिला हु है, त कहता (कम त 
(5 कहन हत अपनेमें मिला लेता है, तब “ममता? 
ई | अहंता दोनेपर शरीर “सत्य? प्रतीत होता 


ममता होनेपर शरीर “प्रिय, प्रतीत होता है । इसलिये अहंता 


होनेसे वह > 
अ कको शरीर मान लेता है और ममता होनेसे शरीरको 


if सगुण त्रह्मकी प्रातिके लिये कहा गया है-- 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ( गीता 
है ५ ३ ता १२.। ४ 
गोर निर्गुण ब्रह्मकी प्रातिके लिये कहा गया १ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ` ` ` . सर्वभूतहिते रताः || (गीता ५ । २५) 
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नहीं मिटेगी, तबतक कितना ही पढ़-छिखं ळं, कितने ही चतुर 
भौर समझदार बन जायें, कितने ही व्याख्यानदाता बन जाये, 
कितनी ही पुस्तके लिख छं पर प्रन्यि-मेदन नहीं होगा) .. ० 
पोगका खरूप है--सेवा । केवळ सेवारूपसे कतन्य-कम 
करनेपर शरीरादिसे मांना हुआ. सम्बन्ध छूर जाता है । कारण कि 
सेवा करनेकी सामग्री, योग्यता, झरीर-न्द्रिया-मन-बुद्धि आदिकी 
संसारके साथ एकता है । अतः इन्हें संसारकी ही सेवामें अर्पित 
कर देनेसे इनका प्रवाह संसारकी ओर ही दो जाता है, जिससे इनसे 
माना हुआ सम्बन्ध खंतः छूटे जाता दै कामना, ममता और 
आसक्तिकां त्याग करके सेवा करनेसे “मैं सेवक हुँ? ऐसा अभिमान 
भी नहीं रहता, प्रत्युत मैंपन सेवारूप ही दो जाता दै। शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, घुद्धि आंदिके साथ-साथ मै-पंन भी संसारकी सेवामे 
लळा जाता है। परन्तु ज्ञांनयोंगमें “मैं शुद्ध-बुद्ध-मुक्त इँ”-इस 
रूपमें मैं-पन :सरदमिरूपसे अपने साथ रहता है। अतः कमयोगम 
मै-पनक्रा त्याग सुगमतासे हो जाता है | | 
मिठी हुई सामग्रीका त्याग करना कर्मयोगीके लिये जितना 
धुगम पड़ता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगक्ी द्श्सि 
किसी वस्तुको मायामात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना 
कठिन पड़ता है; परन्तु वही वस्तु किसीक्रे काम आती हुई दिखायी 
दे, तो उसका त्याग करना छुगम पड़ता है । दूसरी बात, मायामात्र 
समझकर त्याग करनेमें ( यदि तेजीका बैराग्य न. हो तो ) जिन 
वस्तुओमें हमारी सुखबुद्धि नहीं है; उन खराब वस्तुओंका त्यांग तो 
पुगमतासे हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुखंबुद्धि है, उन अच्छी 
अस्तुओका त्याग कठिनतासे दोता दै । परन्तु दूसरेके काम आती 
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देखकर जिन वस्तुओंमें हमारी | 
छुखबुद्धि है, उन वस्तुओंका त्या 

शे दो जाता है; जैसे-भोजनके- समय यामे र | 
पद राच रत सी ओर सवा रोदी ही तिक! 
निका (बढ्दो रोटी किसी दूसरेको देनी ष्छी | 

ग, खराब नहीं | . बु bos गोवे ह 
आजकल छोगोंमें प्रायः यह बात प्रचलित है कि | 

ha ४ ० ट्र “५ ट्ट मनु प्ये 
वि ही यह सब संसार है, इसळिये सांसारिक भोगोंको भोगना. 
ह । ह बिल्ुळ उल्टी बात है । बाखतममें संसार मनुषे 
ह. है मुत ग्लष्य संसारके लिये है | कारण कि वयह 
टि होता हे, सि भिता नहीं होता; जैसे-चहरें है 
ba होती हैं, समुद्र ल्डरोंका नहीं होता । चौरासी ला 
se जितने जीव हैं, वे सब कर्मफल भोगनेके छिये मानो 
जैसे छह ह बेदी हैं। कैदियोंके प्रबन्ध और हिल छि 
यदि प्याऊ । सतारकौ सेवाके लिये ही मनुष्यका आना हुआ है। 
कर सचे कि घन मेरे लिये ही है, तो यह कितनी खाकी 
मानना | ऐसे ही सांसारिक मोगोंको अपना और अपने कि 
ह ज pu स अथवा व्यक्तिगत | 
श्स य कः ` गै “त्याग? १ 
नामसे कहा जाता दै ( गीता १८ । १--१ क थि 
हन क पक लिये कर्मयोगकी आवड्यकता- | 
ङि ह शः गया है--पजसि मल्यं गला . 
से नही; ले न र हे ह कर्मसङ्गले ही बमत, | 
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' है। कारण कि जो सङ्गी है, उसे ही असङ्ग होना है । असङ्ग दोनेके लिये . 
` कमोसे सम्बंन्ध-विच्छेद .करना अनिवाय हैं| कंगोंसे सम्वन्ध-विच्छेद 
तमी द्वोगा; जब कम अपने विये न किये जाये, प्रत्युत दसरोंके लिये 
_ ही किये जाये । इसलिये अपने 'छिये कुछ नहीं करना है!--इस 
कमयोगकी प्रणालीको अपनाना मनुष्यमात्रके लिये आवश्यक है । - . 


मनुष्ययोनि व॑मप्रधान है; अतएव ' मनुब्यके लिये कमयोग 
मुख्य है । मनुष्यमें कम करनेकीं एक खांभाविक रुचि विद्यमान 
रहती है । कारणः यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता है । 
अतः. कुछ-न-कुछ पानेके लिये वह मुत्युपयन्त आततक्तिपूवक कुछ-न 
कुछ करता ही रहता. है । कुछ पांनेकी आशाके कारण कमोमे 
उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है. कि जब बृद्धावस्थामें उसकी 
इन्द्रियाँ कम करनेमें असमथ हो जाती हैं, तब भी वइ कमसे असङ्ग 
नहीं हो पाता । इस प्रकार ` आसक्तिपूबक कम करते-ऋरते ही वह 
काळके मुखमें चला जाता है । ऐसी .परिस्थितिमें हठपूवक कर्मोका 
त्याग. करनेकी . अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सक्ता है, 
जिसके अन्तगत शास्रबिह्वित कम करते. हुए ही कर्मोंसे सम्बन्ध-विष्छेद 
हो जाय और मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति हो जाय। इस इष्टिसे मनुष्यके 
लिये कमयोगका : अनुष्ठान ही एक.सफल एवं सुगम उपाय है । 

कमयोग-पद्धति एक आविष्कार अथवा अन्वेषण ( खोज ) 
है, नया निर्माण नहीं है । खोज उसी वस्तुकी होती है, जो पहलेसे 
विमान है । कर्मका संसारसे और जीवका परमात्मासे सम्बन्ध 
खतःसिंद्व है | खतःसिद्ध वस्तुका अनुभव करना खोज है, निर्माण 
नहीं । कर्मों. और पदार्थोंका हमसे. प्रतिक्षण वियोग दो रह्मा दै । 
ऐसी कोई क्रिया, पदाथ, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था भादि नहीं दै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ श] 


लो एक क्षण भी इमारे साय रहती ढो । कमो और षदायोकि साग. 
अपना सम्बन्ध माननेसे कमे और पदाथ तो नहीं रइते, केक 
बन्धन रद्द जाता है । भतः कर्मों और पदायोके साथ इमा | 
सम्बन्ध नहीं दै--यह वास्तविकता है | इस वास्तबिकताका झो 
भनु«व करना दै; सकी हमें खोज करनी है । | 
गीताका कर्मयोग- | 

संसारसे संयोग और परमात्मासे वियोग केवळ माना हुआ है| 

हस मान्यताको मिटानेके छिये कमयोगका अनुष्ठान करना अर्था |. 
क मात्र सेवारूपसे केवळ दूसरोंके हितके छिये करनां आवश्यक है |. 
इत विषयका वणन बिशेषरूपसे तीसरे अध्यायमें किया गया है।' 
इसळिये तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग? है। कर्म करते हु 
निर्िस रहनेकी विद्याका वर्णन विशेषरूपसे चोथे अध्यायर्म विय 
गयां है । चौथे अध्यायमें तत्त्वज्ञानकी ग्राप्तिके लिये कर्मयोंगक, 
वणन मी इआ है. और सांख्यबोगका भी | इसलिये इस अध्याय  . 
नाम आसो है । इसीपर पाँचवाँ अध्याय चला है । 
पाचवं अध्यायमें कमयोग और सांख्ययोग दोनोंका वर्णन होनेसे झ | 
अभ्यायका नाम 'कमसंन्यासयोगः है । यद्यपि . कर्मयोग ओर 
सांल्ययोग--दोनों ही i कल्याण न हम | 
जड क क अनुष्टान प्रत्येक सनुष्य सुगमता । 
क कर सकता है । (५ । ३-६ ) तीसरे, चोथे और पॉचो-- 
इन तीनों ही अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या साधकोंकी Re | 
बिनीत-- | 

=> सामी रामसुखदा। 
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॥ ३८ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
गीताका कर्मयोग 
[ प्रथम खण्ड ] 
[ श्रीमद्धगवद्वीताके तीसरे अध्यायकी 


बिस्तृत व्याख्या ] 
नारायणं नमस्छृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतों व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमद्‌नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
अवतरणिका-- 
श्रीमङ्भगवद्गीताका उपदेश मनुष्यमात्रके अनुभवपर आधारित 
है । इसका दिव्य उपदेश ( २ | ११ से) प्रारम्भ करनेपर सबसे 
पहले भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक-दूसरेसे 
सवथा भिन्न हैं | शरीर अनित्य, असत्‌, एकदेशीय और नाशवान्‌ 
है तथा शरीरी नित्य, सत्‌, सर्वव्यापी और अविनाशी है | अतएव 
नाशवान्‌ वस्तुका) बिना लक, दुखी नही होन झोडअवरिनाशी 


गी० क० १-२-— 


२ गीताका कर्मयोग [ अध्याय ३ 


वस्तुको अविनाशिता देखकर उसे बनाये रखनेकी इच्छा नहीं कान 

“विवेक” कहा जाता है | कमयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-- तीनों 

ही योगमागोमिं विवेककी अत्यन्त आवश्यकता है । 'मैं शरीरसे 
सवथा भिन्न हूँ-ऐसा विवेक होनेपर ही मुक्तिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ 
होती है । मुक्तिकी बात तो दूर रही, खर्गादिकी प्रा्तिकी कामना | 
भी अपनेको शरीरसे अलग माननेपर ही उत्पन्न होती है। | 
इसीलिये भगवान्‌ने अपने उपदेशका प्रारम्भ करते ही सबसे पहले ' 
बिवेकका ही वर्णन किया है | | 


| 
| 
| 


. गौताका उपयुक्त बिवेक-प्रकरण दूसरे अध्यायके ग्यारहवे | 
स्कोकसे प्रारम्भ होकर तीसवें इळोकपर समाप्त होता है | विवेके । 
इस प्रकरणम भगवानने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, । 
अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत्‌, माया आदि किसी मी दाशनिक | 
शब्दका प्रयोग नहीं किया है#, प्रत्युत सभी मनुष्य सरळतासे 

समझ सक, ऐसे ढंगसे भगवानूने उसका विवेचन प्रस्तुत किया | 
ह । इसका तात्पय यह है कि मलुष्यमात्र परमात्मप्रात्तिका अधिकारी 
है; क्योंकि मलुष्यशरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है । अतख रे 
मनुष्यमात्र उपयुक्त विवेकको महत्त्व देकर परमात्मग्रापति कर 

सकता है। श्र | 


कक mmr डे “| 
# यद्यपि इस प्रकरणमें दो बार (२। १५ और २१ में) 
“पुरुषः शब्दका प्रयोग किया गया है, तथापि वह दार्शनिक 'प्रकृति 
अरूष? वके मर्थ त. होकर <मा तेभ वी-प्रगुक्त हुआ ह्‌ । 
के 
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इस प्रकरणमें भगवानूने '“बुद्धि? शब्दका प्रयोग भी नहीं 
किया है । वस्तुतः नित्य और अनित्य, सत्‌ और असत्‌, 
अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीरको अलग-अलग समझनेके 
लिये 'विवेकःकी ही आवश्यकता है, 'बुद्धिकी नहीं । विवेक 
बुद्विसे परे है । जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं#, वैसे ही उनकी 
मिन्नताको प्रकट करनेवाळा विवेक भी अनादि है । यही विवेक 
बुद्धिमें प्रकट होता है । यह भगवत््रदत्त विवेक समस्त प्रॉणियांको 
नित्यप्राप्त है । पशु-पश्नी भी खाद्य-अखाद्य पदार्थोकी भिन्नताको 
जानते हैं । छता-बक्षमें भी सरदी-गरमी, अनुकूलता-प्रतिकूलताकी 
भिन्नताका ज्ञान रहता है । बुद्धिँ्रधान होनेके कारण मनुष्यको 
यह विवेक विशेषरूपसे प्राप्त है । पशु-पक्षी आदिमे तो जीवन- 
निर्वाहमात्रके लिये जड़-पदार्थोका विवेक रहता है, पर मनुष्य 
अपने विवेकसे सदाके लिये जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त होकर 
शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकता है । यही मलुष्यके विवेककी 
बिशेषता है । 

विवेक जाग्रत्‌ होनेपर अर्थात्‌ शरीर ओर शरीरीकी भिन्नताका 
अनुभव होनेगर अपने कइलानेवाले रारीर-इन्द्रिया-मन-बुद्धि- 
सहित संसारका सवथा सम्बन्ध-बिच्छेद हो जाता है, जो कि 
बास्तवमें है; और बुद्धि शुद्ध तया सम हो जाती है अर्थात्‌ 
बुद्धिका विषममाव मिट जाता है । 


दूसरे अध्यायके उन्ताळीसवें रछोकमें भगवान्‌ सबसे पहली बार 


Otri 


# प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धथनादी उभावपि | ( गीता १३ । १९) 
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| 
बुद्धि! शब्दका प्रयोग करते हैं# । यहींसे कर्मयोगका प्रकाण | 
प्राम्भ होता है, जो चोथे अध्यायके तीसरे इलोकमें 'स एवाय | 
मया तेऽद्य योगः परोक्तः पुरातन” पर्दोसे समाप्त हुआ है । इस. 
प्रकरणमें मगवानूने कतव्य-कर्मके पालनपर विशेष जोर दिया है। | 


कमेयोगमें बुद्धके एक निश्चयकी प्रधानता है-- | 
“व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह? (गीता २ | ४ १ )|† मनुष्यका | 
जब अपने कल्याण अथवा परमाक्मप्राप्तिका ही एक निश्‍चय हो. 
जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती. 
और इस प्रकार कुछ किये बिना ही उसकी बुद्धि खतः सम होने | 
छगती है । बुद्धिको सम करनेके लिये तभीतक कहा जाता है, । 
जबतक बुद्धिमं संसारका महत्त्व, आकषण, खिंचाव रहता है। | 
एक निरचयात्मिका बुद्धि हो जानेपर संसारका महत्त्व, आकर्षण, ' 


खिंचाव खतः मिटने लग जाता है। ऐसी निइचयास्मिका बुद्धि होनें 


क एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे समां श्णु । FE | 

( गीता २। ३९) | 

है पार्थ | यह समचुद्धि तेरे लिये सांज्ययोगके विषयमें कही 

गयी और इसीको अब तू कर्मयोगके विषयमें सुन |? 
` † सांख्ययोगमें विवेककी, भक्तियोगमें श्रद्धा-विश्वासकी एवं कर्मः | 
योगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी प्रधानता रहती है | कर्मयोगे विवेक तथा / 


अद्धा-विश्वास न होते हों--ऐसा नहीं है; पर मुख्यता एक निश्चयात्मिका | 
बुद्धिकी रहती है | ऐसे ही सांख्ययोग एबं भक्तियोगे भी निश्चयात्मिका 


बुद्धि रह्ष्ती है:हn9ar॥ad Math Collection. Digit y eGangotri 
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भोग ओर संग्रहकी आसक्तिको महान्‌ बाधक बतलाया 
गया है #| 
इस प्रकार कमयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी अत्यन्त 
आवश्यक्ता वतळानेके बाद भगवान्‌ अजुनको समभावपूर्वक कतत्यकर्म 
करनेके लिये विशेषरूपसे कहते हैं; जैसे--“कर्मण्येचाधिकारस्ते? 
( २ । ४७ ), “योगस्थः कुरु कमणि’ ( २ । ४८ ) 'तेरा कमं 
करनेमें ही अधिकार है?, “समतामें स्थित हुआ तू. कर्मोको कर? । 
इसके साथ यह भी कहते हैं कि- “दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगात्‌? 
( २ । ४९ ) भबुद्वियोग- ( समता ) की अपेक्षा सकाम-कम अत्यन्त 
तुच्छ हैं, आगे कहते हैं--“बुद्धो शरणमन्विच्छ' ( २ । ४९ ), 
“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुरुतदुष्छृते | तस्साद्योगाय युज्यस्व 
योगः कर्मछु कौशलम ॥? ( २ | ५० ) “तू समबुद्वधिका आश्रय 
ग्रहण कर”, 'समतापूवेक कमं करनेवाला पुरुष पाप और पुण्य-- 
दोनोंको यहाँ जीबित-अवस्थामें ही त्याग देता है, इसलिये तू समताकी 
प्राप्तिके लिये. ही प्रयत्न कर; क्योंकि समता ही कमॉमें चतुरता है । 
अजुनके मनमें युद्ध न करनेका आग्रह पहळेसे ही था । 
पहले अध्यायके इकतीसवें इलोकमें अजुन कहते हैं---थुद्धमें 
अपने कुलको मारकर मैं कल्याण मी नहीं देखता?--- 
भन च श्रेयो.चुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे’ | फिर पैंतालीसवे 
इलोकमें वे कहते हैं---'अहो ! शोक है कि हमलोग बुद्विमान्‌ 
# भोगेइबयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
स्यवज्ञाग्रास्िका,०बूढ़ि॥, ०गँमाप्री 02७१ विधीत |... 
( गीता २ | 


४४ ) 
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होकर भी युद्धरूप महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैँ” 
“अहो बत महत्पापं कतुं व्यचसिता वयम? । आगे दूसरे अध्यायके 
पाँचवें श्कोकमे अजुन कहते हैं---मैं मिक्षाका अन्न खाना मी 
कल्याणकारक समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं?---'श्रेयो भोक्तु 
भेकष्यमपीह लोके?, और ननं इलोकमें तो भगवान्‌की आज्ञा 
( “उत्तिष्ठ परंतप? २ | ३ ) के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना 
देते हैं कि भै युद्ध नहीं करूंगा” न योत्स्ये” ( गीता २। ९)। 


यह नियम है कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वक्ताकी 


बातोंका आशय भळीमाँति नहीं समझ सकता | यही कारण है कि 
अपना ( युद्ध न करनेका ) आग्रह रखनेसे अर्जुन भी उपयुक्त 
प्रकरणमें भगवानूके वचनोंका आशय मलीमाँति नहीं समझ सके | 


भगवानूके वचनोंका आशय था कि फलेच्छा रखकर कर्म करना 
अत्यन्त तुच्छ है; अतः फलेच्छाका त्याग करके समतापूर्वक कतैव्य- 
कर्मोको करना चाहिये । परंतु अर्डुनने यह समझा कि कर्म करनेमें 
कुछ मी नहीं रखा है | यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करनेका भी 
कोई प्रयोजन नहीं, फिर युद्र-जैसे घोर कर्म करनेकी तो बात ही 
क्या है | “बुद्धियुक्तो जहातोह उभे सुकृतदुष्छते' (२।५०) 
ईन भगवद्दचनोंसे अञ्चुनने बुद्धिकी समताको ही श्रेष्ठ समझ 
छिया । इस प्रकार उनके अन्तःकरणमें समबुद्विकी श्रेष्ठताकी छाप 
विशेषरूपसे पड़ गयी | अर्जुनका भाब था कि बुद्धिकी समता 
शे दै; अत; कोको, करेगे, कग. जास: ६ पर-मगद्यातका,माव या 
कि यह समबुद्धि निष्कामभावपूवेक कतंब्य-कर्मोंको करनेसे ही आती 
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है । इसलिये दूसरे अध्यायके अड्तीसवें शछोकमें भगवानने 
समबुद्धिकी प्राप्तिका ही उपाय बतलाया था, जो कि अजुनका 
घ्येय है |# 


भगवान्‌का भाव न समझ सकनेके कारण अजुनको भगवानके 
वचन मिले हुए-से जान पड़ने लगे । इसलिये भगवानका 
अभिप्राय क्या है ? वे मेरे कल्याणके लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ 
समझते हैं £--इसका स्पष्टीकरण करानेके लिये अजुन अगले दो 
छोकोंमें भगवानूसे प्रश्न करते हैँ । 
इलोक---- 
अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | 
तदेक वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽददमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
१ भावार्थ-- १७ 
अजुन कहते हैं हे जनादन ! आपकी मान्यतामे यदि 
कमोकी अपेक्षा समबुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव ! मुझे घोर 
% सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ३८ ) 
“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर युद्धके 
लिये तैयार हो जा । इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा |? 
( पाप त: हेनेमे, समबूद्धि ही कारण है |.) Digitized by eGangotri 
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कममें क्यों लगाते हैं ? आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिक्षे 
मोहित-सी कर रहे हैं | अत: उस एक वातको निश्चित कळे. 
कहिये, जिससे मेरा कल्याण हो | | 
कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछनेपर ही अपने प्रश्नका सौ 

~ र नेसे | 

उत्तर प्रात कर सकता है । आक्षेपपूवेक शङ्का कर सही उत्त 
प्रात कर पाना सम्भव नहीं | अजुनकी भगवानूपर पूण श्रद्धा है; 
अंत: भगवानूके कहनेपर अजुन अपने कल्याणके लिये युद्ध 
जैसे घोर क्ममें भी प्रवृत्त हो सकते हैं-- ऐसा भाव उपयुक्त 
अश्नसे प्रकट होता है | | 
अन्वय--< | 

जनादन: चेत्‌, कमणः, बुद्धि» ते, ज्यायसी) मता, तत्‌, केशवा: 

भासू, घोरे, कमेणि, किस्‌, नियोजयसि ॥ १॥ } 
व्यासिश्रेण, इव, वाक्येन, मे, बुद्धिस्‌) मोहयसि, इव, तत्‌, | 

पुस्‌) निश्चित्य, वद; येन, अहस्‌, श्रेयः, आप्नुयास्‌ ॥ २ ॥ | 
_ पद-च्याख्या-- | 

जनाद्‌न--हे जनार्दन | | 

इस पदसे अजुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण! | 

आप सभीकी याचना पूरी करनेवाले हैं; अत: मेरी याचना तो | 
अवश्य हो पूरी करेंगे | | 
~ ९ 3 ~ आ पः | 

चेत्‌ कमणः बुद्धिः ते ज्यायसी सता-यदि आपकी यह | 
मान्यता है कि कमकी अपेक्षा समबुद्धि श्रेष्ठ है | | 
मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न | 
करके उतरे, 4 भीववक्तासे-्अपनीप्धात "अर्थवी'१सिद्वान्तका ी 
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ही समथन चाहता है | इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि 
वक्ताके निर्देशका, चाहे वह मनोऽनुकूल हो या सब्रथा प्रतिकूल, 
पालन करनेका निश्चय ही झूरवीरता है, शेष सब कमजोरी या 
कायरता ही कहदी जायगी । इस कमजोरीके कारण ही मनुष्यको 
प्रतिकूलता सहनेमें कठिनाईका अनुभव होता. है । जब वह 
प्रतिकूलताको सह नहीं सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता 
है अर्थात्‌ तव भळाईके वेषमें बुराई आती है । जो बुराई भलाईके 
वेशमें आती है, उसका त्याग बहुत कठिन होता है । यहाँ अजुनमें 
भी हिंसा-त्यागरूप मलाईके वेशमें क्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है । 
अतएव वे कतेब्य-कमकी अपेक्षा समबुद्धिको श्रेष्ठ मान रहे हैँ । 
इसी कारण वे यहाँ प्रश्‍न करते हैं कि यदि आप कमेकी अपेक्षा 
समबुद्धिको श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कमें 
क्यों लगाते हैं १ 

आजकल साधन करनेवाले पुरुष भी कतब्य-कमॉकी अवहेलना 
करते हुए ऐसा कह देते हैं कि हम भजनमें लगे हुए हैं, हमें तंग 
मत करो । इस प्रकार भजनके नामपर वे कतब्य-कर्मोंसे हटना 
चाहते हैं । यहाँ वास्तवमें बुराई ही मळाईके वेशमें आयी है अर्थात्‌ 
यहाँ भजनके मूलमें आलस्य है; क्योंकि भजन करनेमें परिश्रम नहीं 
होता, जब कि कतेव्य-कम करनेमें परिश्रम होता है । कतव्य 
कर्मोका त्याग कभी भी उचित नहीं है | अतः साधकको चाहिये 
कि वह कतेब्य-कर्मोको सदैव करता रहे । 

शक्ला--यहाँ “बुद्धिश पदका अथ 'समबुद्वि? मानेका क्या 
अभिप्राय८दै १ ५प्रळि इसत्रा/भपष०क्ञातत०माते-त्तो (क्षालि दै! 


= 


१० गीताका कर्मयोग [ अध्याय ३ 
समाधान---दूसरे अध्यायके उन्ताळीतवे इडोकमें भगवानूने | 


“बुद्धि? पदका सबसे पहली बार प्रयोग किया है । देहलो-दीपक- | 
न्याय& के अनुसार वहाँ “बुद्धि” पद सांख्ययोग और कयो | 
दोनोंमें ही समडुद्विका दिग्दशन कराता है । जैसे, भगवान्‌ कहाँ | 
कहते हैं-_"पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि” अर्थात्‌ मैंने इस | 
समबुद्धिको सांख्ययोगके रिषयमें पहले -“समढुःखसुखं धीरम्‌? : 
(२ । १५ ) पदोंसे कह दिया है; “बुद्धियोंगे त्विमां णुः | 
अर्यात्‌ अत्र इसी समबुद्धिको तुम कमेयोगके विषयमे छुनो, जिसे | 
भगवानूने आगे 'सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा, (२ । ४८ ) पदोसे 
कहा है | तात्पय यहद है कि किसी भी मार्गसे चला जाय, गीताके | 
अनुसार उसमें 'समबुद्धि? ही सार बस्तु है Ti । 


# जब दीपकको देहलीपर रख दिया जाता है तो इसका प्रकाश घरके 
भीतर-बाहर दोनों ओर होता है-_इसे “देइली-दीपक-न्याय? कहते हैं । 
अह न्याय उस समय प्रयुक्त किया जाता है, जब एक ही वस्तु दो स्थानोंपर 
एक साथ कास आये | 

† गीताक्रा प्राण है-समता? अर्थात्‌ राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि 
इन्द्रोंका न होना । यह समता स्वार्थ-त्यागपूर्वक दूसरोंका हित करनेसे 
(सब विहित कर्मोंको करते हुए भी ) सुगमतापूबक प्राप्त हो सकती है । 

बुद्धिकी पवित्रता एवं भोगोसे वेराग्य होनेके कारण सांख्ययोगीके 
लिये एक चेतन सत्ताके सिवा जड़की स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव हो 
जाना ही समता है | भक्तियोगीके लिये सर्वत्र भगवदूवुद्धि रहनेके कारण 


“| 


|| 
| 
| 
| 
| 


CISD” SS 


| 
| 
| 
सबको भगवत्स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना तथा सर्वत्र भगवानको | 


देखना ही समता है । के 
हलचलकनहोनो ही सेता ह | Collection 


कर्मयोगी लिये मिन्ताकुरुपुग्ने रात देषरूप । 


न्छोक १-२] गीताका कर्मयोग ११ 


यद्यपि कुछ टीकाकारोंने यहाँ “बुद्धि” पदका अर्थ श्ञान' 

भी माना है, तथापि गीताके इस प्रसङ्गपर पूर्वापर विचार करनेसे 
“द्रि? पदका अथ 'समवुद्विः मानना ही उचित प्रतीत होता है | 
खयं भगवानूने भी दूसरे अध्यायके उन्तालीपर्वे श्लोकमें 'ुद्धियोँगे" 
पदसे समबुद्धिका ही संकेत किया है । यही कारण है कि कमयोगके 
इस प्रकरणमें ( दूसरे अध्यायके उन्तालीसवे इलोकसे अध्याय- 
समात्िपर्यन्त ) भगवानने समबुद्धिपर विशेष जोर दिया है और 
समबुद्धिपर विशेष ध्यान दिलानेके लिये “बुद्धि एवं . उसके 
कवि मनष्यजन्म मिला दे, उस परमात्मप्रासिका ही ध्येय 

ह उ कि सीदि अर असिद्धि वाघा नहीं दे सकती । 
सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमे राजी और नाराज होनेवाला मनुष्य पारमार्थिक 
मार्गमे तत्परतासे नहीं चल सकता । कारण कि राग और द्वेष दोनों ही 
पारमार्थिक मार्ममें विध्न डालनेवाले शत्रु है (गीता ३। ३४) | 
इसलिये भगवानने कहा है कि साधककी प्रवृत्ति और निवृत्ति 
राग-द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत अ वनी अनुसार 
ही होनी चाहिये--'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायंव्यवस्थितौ' 
( गीता १६। २४ ) । जैसे रोगीके खान-पानमै रोगीकी रुचि-अरुचिकी 
मुख्यता नहीं होती, अपितु आयुर्वेद और वेद्यकी आज्ञाकी मुख्यता 


र 


होती है, ऐसे ही संसार-रोगसे अस्त हुए. मनुष्यके कतंव्य-अकतंव्यमें 
राग-द्वेषकी मुख्यता नहीं होती, अपितु शास्त्र और संतकी आज्ञाकी 
मुख्यता होती दै । शास्त्र और संतक्री आज्ञा हे--सांसारिक सिद्धि- 
असिद्धि) लाम-द्ानिमें सम रहना । जेसे रोगीका ध्येय 2 नीरोग होना 
है, ऐसे ही मनुष्यका ध्येय अपना कल्याण करना है । सांसारिक सिद्धि- 
असिद्धिको महत्त्व न देनेसे अर्थात्‌ उनमें सम रहनेसे ही ध्येयकी सिद्धि 
होती है । 
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१२ गीताका कर्मयोग [ अध्याय ३ | 
पर्यायवाची शब्द---.धी, अज्ञाका कुछ चौबीस बार प्रयोग किया है | | 


तत्‌ केशव--तो फिर हे केशव | 


छगाते हैं ? 


माम्‌ घोरे कर्मणि किम्‌ नियोजयसि--मुझे घोर कमे क्यों | 


| 
2440 इस असनका अभिप्राय यह है कि यदि आपकी | 
डा समबुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे समबुद्धिकी प्रातिमें ही | 
! चाहिये | मुझे यज्ञ, दान, तप आदि खुभ-कर्मोने भी नही. 


ळगानो चाहिये; क्योंकि आपने कहा है कि बुद्धियुक्त पुरुष पाप और 
पुण्य--दोनोंको यहीं त्याग देता हे--“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे 
( गीता २ । ५० ) । इसके विपरीत आप मुझे युद्ध- 
|; घोर कमको करनेकी आज्ञा किस अमिप्रायसे देते हैं : 
दु पढ अजुनका ऐसा भाव प्रतीत होता है कि वे 
थोर कमसे समताकी प्राप्ति होना नहीं मानते । परन्तु आगे 
२ उत्तरसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कतंव्य-कर्मका 
5 a र हो जाती है, उसके घोर या सौम्य 
क नहीं है । अतएव साधकको चाहिये कि वर्ण, 
2 एवं परिस्थितिके अनुसार जो भी कतेव्य-कर्म 
सामने आ जाय, उसका घे समबुद्धिपूर्वक तत्परतासे पालन 


व्यामिथेण इव वाक्येन मे बुद्धि 
र म्‌ मोहयसि इव-- 
मिले इए-से बचनोंसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे है । 4 
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म्होक १-२ ) गीताका कर्मयोग ००९ 


ऐसा प्रतीत होता है कि अभीतक अजुनकी युद्ध करने ग 

करनेकी निश्चित धारणा नहीं वनी है, इसील्यि उन्होंने यहाँ “इ 
का दो बार प्रयोग किया है । 

ही उपयुक्त पर्दोमे अजुनका माव है कि कमी तो बार कहते 
हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है--“इरेग ह्यवरं कमं दि 
CR । ४९ ) “बुद्धियुक्तो जहातीद उभे खुछतड॒ुष्छ 
(२00) और कमी कहते हैं कि कं न क 
ध्योगः कमेखु कोशळ्म? (२ । ५०0 ST मिळे इए- 
बचन हैं | कभी तो आप कहते हैँ. कि ुद्धिकी शरण न्न 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ' (२ । ४९.) और कमी कहते कम 
करो-- 'मा ते सङ्गोऽस्त्वक्मेणिः ( २ । ४७ ) “योगस्थः 
कुरु कमणि” ( २ । ४८), 'तस्माओोगाय युज्यस्व (२ । १० ) 
__यह आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । 

पहली बार 'व्यािश्चेणः पदके साथ “इचः पदका प्रयोग 
करके अर्जुन मानो यह कहते हैं कि आपके बचन तो झर ; 
हैं, मिळे इए नहीं हैं; परंतु अपनी अता हव र 
मिले इए-से प्रतीत हो रहे हैँ । दूसरी बार ' ° पद क 
«इच? पदका प्रयोग करके अजुन मानो यह कहते हैं कि आप झि 
रम्ने डालना नहीं चाइते, प्रत्युत मेरा मोह दूर करना चाहते ८. 
परंतु आपके वचनोंका अमिप्राय ठीक-ठीक न समझ सकनेके कारण 
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मिले हुए-से वचन कहकर 
मुझे श्रममें डाळ रहे हैं । 
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१४ ० आओ भा छ? सा?) MPT 0004 ७ ४: उद 
गीताका कर्मयोग [अध्याय ३ 
त, एकस्‌ निश्चित्य चद येत अहम्‌ श्रेयः | 
उक्ष एक वानको निश्चित करके कहिये, जिससे मैं क 
प्राप्त हो जाऊँ । 
न | 
अजुनकी एकमात्र इच्छा अपना कल्याण करनेकी है । अपना | 
जवा चाहनेके कारण' ही अजुनको युद्ध “घोर कम? दीखता है | 
हळ अध्यायके इकतीसवें स्छोकमें घे कहते हैं कि युद्धम के | 
कुलको मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देखता% तथा बत्तीस | 
चे >> कि २० | 
प कहते हैं कि मैं विजय, राज्य और सुखोंको भी नही. 
इता ( केवळ अपना कल्याण चाहता 

सातवें ७ 

तव स्छोकमें मी अजुन अपने कल्याणको उत्कट अभिलाषा प्रदः 
करत इए कहते हैं कि आपके द्वारा जो एक निश्चित किया गं 
|| 


|| 


केवळ अपना कल्याण 
! ही है। अतः थे अपली 
= ज बज्न २... शोकगिदतिका अपनी शोकनिवृत्तिका | 


# न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्व 
ड दवा स्वजनमाहवे गीता 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं क 
च | 


| 
प. “यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे? ८ 
$ न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ | | 
| 
| 


(गीता २।८) 
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१७ 
शछोक १-२] गीताका कमेयोग हे 
० ०४ "९ अध पहः 
उपाय कल्याणको ही मानते हैं । पाचवे अ बुट टी" 
इल्लोकमें मी सांख्य ओर कर्पयोग दोनोंमें पुनः एक नि गा 
नेके ~~ त्र थ छ 
हुआ कल्याणकारक साधन कह लिये भगवानसे प्रा हा 
ॐ । वही बात अजुन यहाँ तीसरे अध्यायके प्रारम्भे भी भगवान 
हैं । वही वात अजुर 
हि कै ॥ Dh > उसे 
शङ्का--अञ्चुने यहाँ दो इछोकोमें जो प्रश्न किया है, 
त्र व पूछ ऱ्च 
दूसरे अभ्यायके पचासत्र इलोकके ठीक वाद पूछे लेना चादि 
३ ; जा य 
छ । फिर उन्होंने इसमें इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिप्रा £ 


समाधान--दूसरे अभ्यायके इक्यावन गळती 
कर्पयोगका फळ बतलाकर बावन और तिरपनवे सल 
पुरुष लि? का प्रयोग अजुनके ल्यि “करके bo 
होनेके छिये कहा । अपने लिये स्थितप्रज्ञ होनेकी 222 कुन. 
सुनकर अजुन चौवनते इलोकमे स्थितप्रज्ञ पुरुषे आ 
कर देते हैं । उन प्रश्‍नोके उत्तरमें ही दूसरा कर hes 
जाता है । अतः उन प्रश्नोंका उत्तर समा i 

# व्याकरणमें उत्तम, मध्यम और प्रथम वनय त 
प्रकारके पुरुष-कर्ता माने गये हैं । 'में? उत्तम के अनया, 
जिसे सम्ब्रोधित किया जाय? वह “तूः मध्यम उ आ 
किसी अन्य ( दूरस्थित या अनुपस्थित ) कोत जोर 
( यह, वह) कोई आदि ) प्रथम पुरुष-कत Reet ne 

स्वयं वक्ता होनेसे ) उत्तम पुरुष-कतों है 

प ) मध्यम पुरुष-कर्तों है | 
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१६ नग < ७० 0 यकी हा?) 
मनमें सिद्धान्तको लेकर जो शङ्का थी टु | 
पूछ लेते हैं । थी, उसे वे यहाँ प्रसमं ही 

अव अगले तीन ( तीसरे, चोथे और करचे | 
भगवान्‌ अर्जुनके “व्याभित्रेणे >.> „ „^ » स्ल्रोकोमे । 
पदोंका उत्तर देते है | शा (विले हुए-से क्चनों ) | 


इलोक--- 
सोकेऽसिन्ट्रिविधा अभरवानुचाच 
गि निष्ठा पुरा भोक्ता मयान 
भावार्थ योगिनाम ॥३॥ 


दो साधन बतलाये है । उनमें हळ । 
योगियोंकी निष्ठा 'कर्मयोगः्से रि की निष्ठा श्षानयोगश्से और 


मजु य प्रायः दो प्रकारके होते है विचारप्रधान 
( २ ) कमप्रधान | अपना कल्याण व | है 
मनुष्योंमें जिनका खभाव विचारप्रधान है 3 ह 
तोक्ष्णता तथा विवेककी अधानता है, उन श्ञानियोंके लिये “ज्ञानयोग? | 
प्राप्त होनेवाळी निष्ठाका और जिनका खभाव कर र. 


जिनकी कमे खामाबिक मृत्त है तच्चा + 7 है अर्थात 
कमबन्धनसे छूटना चाहते हैं, उन कि व क ही 
आतः 
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होनेवाली निष्ठाका वर्णन मैंने किया है । तात्पर्य यह है कि साधन 
दो प्रकारके हैं, पर उन दोनोंका फळ ( निष्ठा या समतामें स्थिति )' 
एक ही है । अतः मैंने मिले हुए-से वचन नहीं कहे हैं । 
अन्वय-- 

अनघ, अस्मिन, लोके, द्विविधा) निष्ठा, मया, पुरा, प्रोक्ता, 

सांख्यानाम्‌, ज्ञानयोगेन, योगिनास्‌, कर्मयोगेन ॥ ३ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

अनघ--हे निष्पाप अजुन ! 

अजुनके द्वारा अपने श्रेय ( कल्याण ) की बात पूछी जानी 
ही उनकी निष्पापता है; क्योंकि अपने कल्याणकी तीन्र इच्छाः 
होनेपर साधकके पाप नष्ट हो जाते है. । 

अस्मिन्‌ छोके--इस मनुष्यशरीरमें । 

यहाँ 'ढोके पदका अर्थ मलुष्यशरीर समझना चाहिये; 
क्योंकि ज्ञानयोग और कमंयोग--दोनों प्रकारके साधनोंको करनेका 
अधिकार अथवा साधक बननेका अधिकार मनुष्यशरीरमें ही है । 

द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता-दो प्रकारसे होनेवाली निष्ठा. 
भरे द्वारा पहले कही गयी दै । १ 

नष्ठ? अर्थात्‌ समभावमें स्थिति एक ही है, जिसे दो 
प्रकास्से ग्राप्त किया जा सकता है---ज्ञानयोगसे और कमयोगसे | 
इन दोनों योगोंका अलग-अलग विभाग करनेके लिये भगवानूने 
दूसरे अध्यायके उन्तालीसबे सडके य है कि इस समबुद्धिको 
मैंने सांख्ययोगके विषयमे ( ग्यारहवेंसे तीसवें स्लोकतक ) कह दिया. 
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है, अब इसे कर्मयोगके विषयमे | 
बेषयम ( उन्तालीसवेंसे तिरपे 
इलोकतक ) छुनो-... भभ | 
"पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्णु । | 
पुरा? पदका अर्थ 'अनादिकार? भी होता है और 'अमीे. 
कुछ पहले? भी होता है | यहाँ इस पदका अर्थ है--अभीसे कुछ 
न अर्थात्‌ पिछला अध्याय, जिसपर अजुनकी शङ्का है । यद्यपि 
दोनों निष्ठाएँ पिछले अध्यायमें अलग-अलग कही जा चुकी हैं, 
तयापि किसी भी निष्ठामें करमत्यागकी बात नहीं कही गयी है | | | 
च मार्मिक बात | 
। भगवान्‌ने दो निष्ठाएँ बतलायी हैं सा | 
---सांख्यनिष्ठा | 
® ज्ञानयोग ) और योगनिष्ठा ( कर्मयोग ) । जैसे ळोकमें दो तरहकी | 
 है-“ोकेऽशिन्दरिविधा निष्ठा; ऐसे ही लोकें दो तरहके ' 
> हँ--“डाविमौ पुरुषौ लोके, (गीता १५ (१६); वेह्दै .. 
oo “शिवान्‌ संसार ) और अक्षर ( अबिनाशी स्वरूप ) । क्षरकी 
सेद्वि, मातति-अप्रातिमे सम रहना 'कमयोगः है और क्षसे 
के ह स्थित होना ज्ञानयोग? है । परन्तु क्षर और 
डी री रे पुरुष तो अन्य ही है, जो “परमात्मा! नामसे 
-र्ा'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत $ 
१७ ) । वह परमात्मा क्षरसे तो अतीत है और अश्नरसे 
पक i वेदमें वह्‌ पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध है 
। ऐसे परमात्माके सवथा सर्वभावसे शरण हो जाना 
भगवननिषठा’ ( भक्तियोग ) है | इसलिये क्षरकी प्रधानतासे कर्मयोग, 
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अक्षरकी प्रधानतासे ज्ञानयोग और परमात्माकी प्रधानतासे भक्तियोग 
के 0424 और योगनिष्ठा--ये दोनों निष्ठा ढौकिक हैं; 
क्योंकि ये दोनों साधकोंकी अपनी निष्टाएँ हैँ । परन्तु नति 
अलौकिक हैं; क्योंकि यह साधककी अपनी निष्ठा नहीं है आर 
साधन-साध्य भी नहीं है, अपितु केवल भगवान्‌ और उनकी ह 
निर्भर है । इस भगर्वान्नष्ठाका वणन गीतामें _ जगह-जगह आया ४ 
जैंसे-इसी अध्यायमें पहले दो निष्ठाओंका वणन करके फिर तीस 
इलोकमें “मयि सवोणि कमीणि संन्यस्य? पर्दोसे भक्तिका वणेन | 
किया गया है; पाँचवें अध्यायमें भी दो निष्ठाओंका वणन करके दसव | 
स्लोकमें 'अह्मण्याधाय कमणि? और अन्तमें भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌ ? 
आदि पदोंसे भक्तिका वर्णन किया गया है, इत्यादि । प्रस्तुत 
इलोकमें केवळ दो ही निष्टाओं--सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाकी 
बात आयी है, भगवनिष्टाकी नहीं । कारण यह है कि इससे 
पहले भगवानने भक्तिका कहीं वणन नहीं किया है, केवल सांख्य 
और कमयोगका ही वर्णन किया है । 

सांख्यानाम्‌ ज्ञानयोगेन--( उनमेंसे ) सांख्ययोगियोंकी निष्ठा 
ज्ञानयोगसे होती दै । 


प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही युणोमे वरत रहे हैं 
( गीता ३ । २८ ) एवं मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा 
समझकर. समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका सवरथा त्याग कर 
देना 'ज्ञानयोग? है । 
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ग गीतोपदेशके प्रारम्भमें ही भगवानूने सांख्य या ज्ञानयोग | 
वणन करते हुए नाशवान्‌ शरीर और अविनाशी शरीरीका विते 


किया है, जिसे (गीता २ । १ | 
६ में | 
भी कहा गया है । mode: ग | 


योगिनाम्‌ कमेयोगेन--( गं | 
हे और ) योगियोंकी योगे. 
वू ) की निष्ठा कमयोग्पे | 
ब्‌ वण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जो शाख्नविहित 
कतन्य-कम सामने आ जाय, उसे ( उस कर्म तथा उसके फळें) | 
कामना, ममता ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग करके क 
कमकी सिद्धि और असिद्विमे सम रहना कर्मयोग है । 

मगवान्‌ने कमयोगका वर्णन दूसरे अध्यायके हैं | 

मटा सँतालीसवै और | 
Eo रछोकमें मुख्यरूपसे किया है #। इनमें भी सैँताढीस ' 
सो कमयोगका सिद्धान्त कहा गया है और अडताढीसवे इळोकमें | 
केमयागका अचुषठानमें लानेकी विधि कही गयी है | | 
इलोक--- 
न (७ कमणामनारम्भान्नेष्कम्य 
बा माजा पुरुषो5इचुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति हा ति च | ४॥ 


रना तथा | 
| 


लि... > 
खु 
जी, 
हि 
र 
रु 
| 


मा 2 कर्मफल्हेतुभूर्मा ते सङ्गोञ्स्त्वकर्मणि || 
(सा कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते || 


( गीता २ ४७-४८) 
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७ 
- -समबुद्धिके साथ कर्मोंका बिरोध नहीं है । कमे करना 82 ॥ 2) 
निष्ठाओंमें बन्चनकारक नहीं है | कम तथा कमफलकमें ममता- स दै 
होनेसे ही बन्धन ( जन्म-मरण ) होता है । वता य 
कर्मोका खरूपसे त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि र स 
-अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य आनेकी सम्भावना रहती है । 
अन्वय-- 
पुरुषः, न, कर्मणास/ अनारम्भात्‌) नेष्कम्यंस्‌, अइनुते, 'च) न, 
संन्यसनात्‌, एक, लिखि) समधिगच्छति काका एव; सिद्धिम, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


क कर्मयोगमै कर्माको करनेसे वि कु ल 
९ बोमुनेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते? 
रा कर्माको करेंगे डी नहीं तो सकाम या निष्कामभावका 
'पता कैसे चलेगा १ 
डे + सांख्ययोगमें तत्त्वकी जानकारी ( तत्त्वशान ) की कक व्य 
इसलिये दूसरे अध्यायके ग्यारदइवेंसे तीसवं इलोकतक ग क 
त्वेदः; 'विदित्वा? आदि पदोंका विशेषरूपसे wr be 
-सांख्ययोगमें कर्मोका त्याग करने अथवा न त 
केवल उस तत्त्वकी जानकारी वर करना आवश्यक 
मौका | 
र wa युद्ध करनेकी आशा दी है--“तस्मादुध्यख 
>भारत ( गीता २। १८ )। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TB. 


गाताका कर्मयोग [भ्र | 
0: 


पद-व्याख्या--- | 

पुरूषः--मनुष्य | | 

न कर्सणाम्‌ अ | 

० नारस्थात्‌-न तो कर्मों | 
किये विना | हु 3 
। 


हा इन पदोंसे भगवानका यह अभिप्राय है कि कमयोगमें क॑ 
क फत यापक है । निष्कामभावसे कर्म करनेपर 
का सिद्धि होती है । यह सिद्धि मनुष्यको कम किये कि 


नहीं मि सकती । अतः कर्मयोगीके लिये | 
करना ही विधेय है । लिये खरूपसे कमॉका त्यागः | 
| 


ल अन्तःकरणे कम करनेका जो वेग विद्यमान रहत 
व प करनेके लिये कामनाका त्याग करके कतेब्य-कर्म कत 
आवश्यक र 

आवश्यक हे | कामना रखकर क करनेपर यह वेग मिटता नहीँ, 


| 
| 
| 


यह अभिप्राय है कि कायोगका 
करते इए ही निष्कमताको प्रप 
ह कम अकम हो जाते अर्थात्‌ 
बन्चनकारक नहीं होते, उस स्थितिको “निष्कमंता? कहते ह | 
कामनासे रहित होकर किये गये 
ये कर्मोर्मे फल देनेकी 

उसी प्रकार सवथा अभाव हो जाता है, जिस कारक म 
पा उबाळनेपर उसमें पुनः अंकुर देनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोक ०] साताका कमेयोग २३ 


जाती है । अतः निष्काम-मनुष्यके कमोर्मे पुन जन्म-मरणके चक्रमें 
घुमानेकी शाक्ति नहीं रहती । 

कामनाका त्याग तभी हो सकता है, जब सभी कम दूसरोंकी 
सेबाके लिये किये जायँ, अपने छिये नहीं । कारण कि 
कमात्रका सम्वन्ध संसारसे है और अपना ( खरूपका ) सम्बन्ध 
परमात्मासे है. । अपने साथ कका सम्बन्ध हैं. ही नहीं । इसलिये 
जवतक अपने छिये कमे करेंगे; तब्रतक कामनाका त्याग नहीं होगा; 
और जबतक कामनाका त्याग नहीं होगा, तबतक निष्कमताकी 
प्रति नहीं होगी । 


च--और। ` 
न संन्रसनात्‌ पव सिद्धिम्‌ समधिगच्छति न कमोंके 
त्यागमात्रसे सिद्धिको प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत सलोकके पूर्वीधमे मगवानने कर्मयोगकी दृष्िसे कहा 
क्व कर्मोका आएम्म किये बिना कर्वयोगीको निष्कमेतावी ग्रास नहीं 
होती । अन एलोक्के उत्तराष्में सांख्ययोगवी दष्टिसे कहते हैं कि 
केबल कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि अर्थात्‌ 
-निष्कर्षताकी प्रापि नहीं होती । सिद्धिकी प्रातिके लिये उसे कर्तापन 
( अहंता ) का त्याग करना आवश्यक है. । अतएव सांख्ययोगीके 
“छिये कर्मोंका खरूपसे त्याग करना मुख्य नहीं है, अपितु अहंताका 
त्याग ही मुख्य है । 

सांख्ययोगमें कम किये भी जा सकते हैं और किसी सीमातक 
कोका गा, भी | कि, ता है; परन्तु कमेयोगमे सिद्धि 
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प्रातिके लिये कर्म करना 
5 आवश्यक होता है-_«आरूरू सुनियो 
कम ज्यतः ( गीता ६। ३ ) । 


पह एक खाभाविक बात है कि जब 
साधक 
कित है, तब वह सांसारिक कमोसि उकताने मता. बोर जे 
छाडना चाहता है । इसी कारण अजुन भी कमोसे डु 
भगवानूसे पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञानयोग-_दोनों 
साधनोंका पातय समतासे है, तो फिर कर्म करनेकी बात ला 


नही, अत्युत कम करानेमें है | हाँ 
॥ । हा, कर 
अश--कामना, ममता और आसक्ति आ ही 
कम करनेकी आज्ञा देते है | त 
अजुनका प्रश्‍न था कि जब समता 
न डे को प्राप्त करना देश्यः 
है, फिर मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं / सके उचल. कि 
eGang * 
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जोक ४ ) गीताका कमेयोग २७ 


यह वात स्पष्ट करते हैं कि समता-प्रापिक साधन दो प्रकारके हैं 
पर कर्मोव्हा त्याग करनेकी बात दोनो ही 


कर्मयोगद्वारा समता प्राप्त करनेके लिये कम करना है-- 
( गीता ६ । १)। 


कर्मोंका खरूपसे त्याग करनेग्री अपेक्षा साधकको उनसे 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कमयोगी निः ख्ञाथमावसे 
कम करते हुए शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि! पदार्थ आदिको संसारकी 
बस्तु मानकर संसारकी सेबामें लगाता है और कर्मों तथा पदार्थोके 
साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता ( गीता ५ । १९) | 
ज्ञानयोगमें सव्‌-असतके विवेकको प्रधानता रहती है । अतएव 
ज्ञानयोगी ऐसा मानतां है कि पुग ही गुणोमे वरत रहै हैं अथोत्‌ 
शरीर, इन्द्रियो, मन) बुद्धि आदिसे ही कमे दो रहे हैं । मेरा 
कोके साथ किल्चिन्मात्र मी सम्बन्ध नहीं है (गीता २ । २८ 
७ | ८-९ )। 

प्रायः सभी साधकोंके अनुभवकी वात है कि कल्याणकी 
उत्कट अभिलाषा उत्पन होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति ( परिवार )- 
से उनकी अरुचि होने लगती है । परन्तु वास्तवमे देहके साथ 
चनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे यह आणम-ब्रिश्रामको इच्छा ही है, जो 
साधकक्की उन्नतिमै वाधक है । साधकोंके मनमै ऐसा मात्र रता है 
को, जस त्याग करनेपर ही हम 
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गो च 
अ बा दै य कमयोगमें वेराग्यकी कमी होनेपर भी केक 
५ कम करनेसे आसक्तिका त्याग सुगमतापूवक 


हो जाता है। 


सम | 


कहीं भी राग न रहनेसे 


है । वास्तवमें पीर | 
सवम शरीरको एकान्तमे ले जानेको ही एकान्त मान लेना 


न हि कश्चि 
कार्यते त. सैणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


द्वशः कमं सर्वे: 
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स्छोक ५ ] गीताका कमयोग २७ 
भावार्थ-- । 

कोई भी मनुष्य किसी भी अबश्यमें क्षणमात्र भी कम किये 
बिना नहीं रह सकता अर्थात्‌ कर्मोंका खूपसे त्याग दो ही नहीं 
सकता । सब-के-सव प्राणी प्रकृतिजन्य गुर्णोके हारा पखश हुए 
कर्म करनेके लिये बाध्य है. । इसका कारण यह है कि प्रकृति कमी 


'परिस्थितियमे परवश होकर कम करने ही पडते. है. अर्थात, वे 
कप न करनेमें खतन्त्र नहीं हुँ । 


अन्वय 


डि, कञ्चित्‌) जातु, क्षणस, अपि, अकमेकृत्‌, नः तिष्ठति, हि, 
'अकृतिजेः, गुणैः; अवध, सवेः, करसे) फायते ॥ ५९ ऐ 
पद-व्याख्या-- 


कि जाग्रत 
(केसी भी अवस्थामें मलुष्य कहे बिर्थिवबिना “होए सकता । 


२८ गीताका कर्मयोग [ अ० ३ 


रसका कारण भगवान्‌ इसी इलोकके उत्तराधमें “अवशः पदसे 
बतळाते हैं कि प्रकृतिके परवश होनेके कारण उसे कम करने ही 
पडते हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशीळ है । साधकको अपने हिये 
कुछ नहीं करना है | जो विहित-कर्ग सामने आ जाय, उसे केवळ 
दूसरोंके हितकी दृष्टिसे कर देना है । परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे 
साधक निषिद्ध-कर्म तो कर ही नहीं सकता | अब समझनेका विषय 
यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म 
किये बिना केसे नहीं रह सकता ? 

बहुत-से मनुष्य केवल स्थूङशरीरकी क्रियाओंको कम मानते 
हैं, पर गीता मनकी क्रियाओंको भी कम मानती है । गीताने शारीरिक, 
वाचिक ओर मानसिक छूपसे की गयी क्रियामात्रको कम माना है-- 
'शरीरवाङमनोभिर्यत्कर्म प्रारभते चरः (गीता १८। १५) | 
इसलिये सांख्ययोगोके लक्षणोंका बर्णन करते हुए भगवानूने पाँचवें 
अध्यायके आठवे-नवें स्लोकोमे देखना, सुनना, स्पश करना, सूँबना, 
भोजन करना, चना, सोना, खास लेना, बोलना, मळ-मूत्रादिका 
पाग करना, वस्तु ग्रहण करना तथा ऑँखोंको खोलना एवं 


© 
प्रकाशक और आधार अपने खरूपका अनुभव करे | इससे तात्य 
पह निकला कि जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओंके साथ . 
म्युप्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएँ “कर्म 


"शुभ उसे बाँधनेवाड़ी होती व्हे, पथह्म।क्रियाएँ वहीं, [०थापणा। 


ख्छोक७ ] गीताका कर्मयोग २९. 


मनुष्योंकी एक ऐसी धारणा बनी हुई है, जिसके अनुसार वे 
बच्चोंका पालन-पोषण तथा आजीबिका-व्यापार, नोकरी, अध्यापन 
आदिको ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना-पीना, सोना) “ 
बैठना, चिन्तन करना आदिको कर्म नहीं मानते | इसी कारण कई 
मनुष्य व्यापार आदि कर्मोको छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि भै 
कर नहीं कर रहा हूँ! । परन्तु यहद उनकी भारी भूल है । शरीर- 
निवीह-सम्बन्धी स्थूलशरीरकी क्रियाएँ, नींद चिन्तन आदि सूक्ष्म- 
शरीरकी क्रियाएँ और समाधि आदि कारणशरीरकी क्रियाएँ- ये संब 
कम ही हैं। जबतक शरीरमें अहंता-ममता दै, तबतक शरीरसे 
होनेवाली मात्र क्रियाएँ कमे! हैं । कारण कि शरीर प्रकृतिका काय 
है, और प्रकृति कमी अक्रिय नहीं होती । अतः शरीरमें अहंता-ममता 
रहते हुए कोई भी मलुष्य किसी भी अवस्थामे क्षणमात्र मी कम 
किये बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्तिकी हो या 
निवृत्ति की । 


हि- क्योकि । 

प्रकृतिजंः गुणेः अवशाः सवेः कमे कार्यते--प्रकृतिजन्य गुण 
( प्रकृतिके ) परवश हुए प्राणियोसे प्रकृतिके कम कराते हैं । परा 
दोनेपर प्रकृतिके गुणोंद्वा कम कराये जाते है) क्योंकि प्रकृति एवं 
उसके गुण निरन्तर क्रियाशील हैं । यद्यपि आत्मा खयं अविनाशी, 
निर्विकार तथा निळिसि है, तथापिं जबतक बह प्रकृति एवं उसके 
काय---स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरमें किसी भी शरीरके साथ 
अपला सम्बत साचला एसे चाहता है, तबतक वह प्रकृतिके 


ion. Digitized by eGangotri 


| 
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रिश रहता है# । उसी परवशताको यहाँ “अवराः पदसे कहा 
गया है । नवें अध्यायके आठे रोकमें, आठवें अध्यायके उन्नीते 
श्छोकमें एवं अठारहवें अध्यायके साउने रछोकमें भी प्रकृतिके साथ 


सम्वन्ध माननेसे परवश हुए जीवके द्वारा कर्म करनेकी वात कही 
गयी है | 


देनेपर वह कहता है कि मुझे कची नींदर्मे जगा दिया । इससे 


यह सिद्ध हुआ कि नींदकी ण्य ललग भी सीदके पके अवस्थामै भी नींदके पकनेकी 
fe कीर 


# सत्त्व रजस्तम इति रुणा प्रकृतिसम्भवा; | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ | ( गीता १४।५) 


है अर्जन | सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--े प्रकृतिसे उत्पन्न 
तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं |» 
प्रकृति 


स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः | 
मे इत्स्नमवशं मङतेबंशात्‌ ॥ (गीता ९ । ८ ) 
भूतमामः स एवायं भूत्या सूत्वा प्रहीयते | 


राज्यागमेऽवशः पार्थ मभवत्यहरागमे ॥ ( गीता ८ । १९) 
सभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा 


tri 
शशी ोदककियलषश 2 ६०) 


न्छोक ५ ] गीताका कमेयोग ३१. 


क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेनेके बाद मनुष्य हर ७ 
तब उपर्युक्त बात नहीं कहता; क्योकि नींदका परकेत ७ [ 
गया । इसी प्रकार समाधि, प्रळय; महाप्रलय आदिकी 

भी सृक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है । 


वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो प्रकृतिकी कमी न 
अवस्था होती ही नहीं; क्योकि वह प्रतिश्षण कि क 
आत्मामें कर्तापन नहीं है; परंतु प्रकृतिके काय र 
अपना सम्बन्ध माननेसे वह प्रकृतिके परवशा हो बे छ 
परबशताके कारण खयं अकता होते हुए भी बह र 
मानता रहता है । वस्तुतः आत्मामें कोई भी पर 
होती। जैसे प्रकृतिद्वारा समस्त सृष्टिकी क्रियाए ह 
हो रही हैं, वैसे हो उसके द्वारा बाल-यौवन-जरादि कम 
मोजनका पाचन, खासोंका आवागमन आदि बिल 
प्रकार देखना, सुनना आदि ङ्रियाएँ भी खाभा wes 
हैं । परन्तु जीवात्मा कुछ क्रियाओंमें अपनेको 
जाता है । 

प्रकृति निरन्तर परिवितनशीळ दै? पर लगत क 
परिवर्तन नहीं होता । वस्तुतः प्राकृतिक पदार्थो ne 
नहीँ है । प्रतिक्षण बदलते हुए उको नाम दी र ' 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई मो मनुष्य कि 2 
क्षणमात्र भी कमे किये बिना नहीं रह सकता । य जवी 
वास्तविक अनुभव कर ले कि सम्पूण क्रियाएं पदाथ 
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हैं और पदार्थोके साथ है 
कि साथ मेरा किश्चित्‌ भो सम्बन्ध नहीं है तो 
अक सुक्त हो सकता है । कर्मयोगी प्रतिक्षण त 
ह कामना, ममता और आसक्तिका त्याग 
राताको मिरा देता है । 6: 
भगवानूने इः में 
मी नने इस स्जेकमे जो बात कही है, वही बात उन्होंने 
हा सराप 'यारहूव रशेकमें मो कही है कि प्रकृतिसे अपना 
न्व मानते हुए || हि 
क ल भी मनुष्य कमॉका सम्पूर्णतासे त्याग नही 
हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषत | 
त्त $ | 


पांचवें रलोकमे यह कहा गया 
० कहा गया हे हगि कोई मनुष्य 
भीअ J va 
ब सयमा भी कर्म किये विना नहीं ल ल 
पकती है कि मनुष्य इस्दियोकरी क्रियाओं हटपूर्वक 


म इलोक--- 
वरक व यस्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
"“हयाथान्विश्वद्धत्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ 

रः: स उच ॥ 


भावार्थ-- 
जो मनुष्य इसों इनि च गीर पाँच 
क च न्दर यों ¢ इन्द्र्यो पाँ || 
मन्द्रियों ) को हेठपूवक रोककर रह यो ॥ 
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क्रियाओंका त्याग करके और मनसे उन इन्द्रर्योके बिषर्णेका चिन्तन 
करते हुए बैठता है, वह यद्यपि बाहरसे अक्रिय दीखता दै, तथापि 
मनसे विषयोंका चिन्तन होनेके कारण उसका कोके साथ सम्बन्ध 
बना हुआ ही है । अतः ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहता है । 
यद्यपि वह मूर्ख यह समझता है कि में कम नहीं कर रहा हूँ, तयापि 
उसका मन निरन्तर कर्ममें ही रत है । अतएव यद्द उसकी बिवेक- 
शून्यता ही है, जो सवथा त्याज्य है । 


अन्वय-- 
यः, विमूढात्मा) कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, मनसा! इन्द्रियाथोन; 
७ स्मरनू, आस्ते, सः, मिथ्याचारः उच्यते ॥ ६ ॥ 


पद-ब्याख्या-- 

य+-जो । 

विमूढात्मा-मूढ़ बुद्धिवाला अर्थात्‌ सत्‌-असतके बिवेकसे 
रहित मनुष्य । 

कर्मन्द्रियाणि--कर्मेन्द्रियों ( दसौं इन्द्रियों ) को । 

यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणिः पदका अभिप्राय पाँच केन्दिय (वाम्‌ 
हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) से ही नहीं है, अपितु इनके साथ 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों ( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसनां और घ्राण) से भी 
है; क्योंकि ज्ञानेन्द्रियोके बिना केवळ कर्मेन्दरयिसि कम नहीं हो 
सकते । इसके सिवा केवळ द्वाथ, पैर आदि करमेन्द्रियोको रोकनेसे 
तथा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोको न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी 
सिद्ध नहीं होता । 
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गीतामें कमन्द्रियोंके अन्तगत ही ज्ञानेन्द्रियॉ मानी गयी हैं। 
इसलिये गीतामें 'कमेंन्द्रिय शब्द तो आता है, पर 'क्ञानेन्द्िय? | 
कहीं नहीं आता । पाँचत्र अध्यायके आठउ-नवें इछोकोंमें देखना, | 
सुनना, स्पश करना आदि ज्ञानेन्द्रियोंकी क्रियाओंकों भी कर्मेद्रियो- | 
की क्रियाओंके साथ सम्मिलित किया गया दै, जिससे सिद्ध होता है | 
कि गीता ज्ञानेन्द्रियोंको भी कर्मेन्द्रियाँ ही मानती है | गीता मनकी . 
क्रियाओंको भी कम मानती है--“शरोरवाड्यनोभियेस्करम प्रारभते : 
नरः ( १८१५) | तात्पय यह है करि मात्र प्रकृति क्रियाशीक | 
होनेसे प्रकृतिका कायमात्र क्रियाशीळ है । | 

संयम्य--इठपूवक रोककर । १ 

यद्यपि 'खंयस्यः्यदका भथ होता है- इन्द्रियोंका मलीभाँति ' 
नियमन अर्थात्‌ उन्हें बशमें करना, तथापि यहाँ इस पदका अथ | 
इन्द्रियोंकी वशमे करना न होकर उन्हें हठपूवक वाहरसे रोकना | 
ही है; क्योंकि इन््रियोके वशमें होनेपर उसे मिथ्याचार कइना | 
नहीँ बनता । 


मनसा इन्द्रियाथोन्‌ स्परन्‌ आस्ते--मनसे इच्द्रियोंके विषयों: । 
का चिन्तन करता रहता है । | 


वह मूह मनुष्य बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हृठपूवक 
. रोक देता है, पर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन कता | 
रहता दै और ऐसी थितिको क्रिंयारदित मान लेता है । 
सः मिथ्याचारः उच्यते--बह मनुष्य मिथ्याचारी अरा 
मिथ्या आचरण करनेत्राला कहा जाता है । 
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यद्यपि उसने इन्द्रियोंके विषयोंको बाहरसे त्याग दिया है और 
'ऐसा समझता है कि मैं कम नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें 
भी वह वस्तुतः कमरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहरसे 
क्रियारहित दीखनेपर भी अहंता, ममता और कामनाके कारण राग- 
पूवक विषय-चिन्तनके रूपमें विषय-भोगरूप कर्म तो हो ही 
रहा है । ५ 
सांसारिक मोगोंको बाहरऐे भी भोगा जा सकता है और 
मनसे भी ! दोनों ही अवस्थाओंमें भोगोंके संस्कार प्रायः एक समान 
ही पड़ते हैं । अन्तर केत्रल इतना है किं मनसे भोगे जानेवाले 
भोगोंके संस्कारोंका पता कर्ताको नडी लगता और वाहरसे मिथ्याचार 
मी होता है । अतः उसका आचरण मिथ्या तथा वह मिथ्याचारी 
कहलाता है । मनसे विषयोंका चिन्तन होनेसे विशेष हानि 
होती है; क्योंकि इसके सेत्रनका त्रिशोष अवसर मिळता है । 
अजुन भी कमोंका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं और 
भगवान्‌से पूछते हैं क्रि आप मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं १ 
इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, 
आसक्ति, कामना आदि रखते इए केवल वाहरसे कर्मोंका त्याग 
करके अपनेको क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या हव । 
तात्पय यहद है कि साधकको कर्मोका खरूपसे त्याग न करके उन्हे 
कामना-आसक्तिसे रहित होकर तत्परतापूवक करते रहना चाहिये । 
मार्मिक बात 
०€-९.कअब"सावका7व्यामन्प्करने0चेऽ्ताणह, लब्र।उप्तके अन्तः- 
करणमें सांसारिक चित्र आने-जाने लगते हैं। यद्यपि साधकका 
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उद्देश्य परमात्म-चिन्तन ही होता है अर्थात्‌ वह विषय-चिन्तन नहीं. 
करता और करना चाहता भी नहीं तथापि वैसा चिन्तन होनेसे उसे 
घबराहट होती है । इस घबराहटको दूर करनेके लिये एक मार्मिक 
बात बतलायी जाती है । 


साधकको दृढतापूर्वक यह मान लेना चाहिये कि मन मेरा" 
नहीं है और 'मेरे लिये” भी नहीं है। अतएव मनमें होनेवाले 
संकल्प-विकल्पोके साथ भी मेरा कोई सम्वन्ध नहीं है | मैं (खयं) 
रहनेवाळा हूँ और ये संकल्प-विकल्प आने-जानेवाले हैं। रहने- 
वालेका सम्वन्ध आने-जानेबालेके साथ कभी हो ही नहीं सकता । 
मनको 'मेराः माननेसे अथवा उसके साथ एकता करनेसे ही घबराहट 
होती है । इसळिये साधकको चाहिये कि वह मनको अपना और 
अपने लिये नहीं माने, मुनके साथ एकता न करे तथा मनमें होने- 
वाळे सांसारिक चिन्तनके साथ भी राग-देष न करके उसकी उपेक्षा 
कर दे । उपेक्षा कर देनेसे ऐसे चिन्तनका खतः अभाव द्वो जाता 
है | इसके अतिरिक्त जिस चिन्तनसे साधक घबराता है, उस चिन्तनमे 
भी परमात्मा है--ऐसा जान लेनेपर उस चिन्तनमें घबराहट 
पैदा करनेकी शक्ति नहीं रहती । दूसरी युक्ति यह भी है कि जो 
चिन्तन हमारे चाहे बिना अपने-आप होता है, उसका फळ हमें | 
नहीं मिळ सकता | कारण कि जो कमे अपने-आप ( बिना 
इच्छाके ) होता है, उसके फळका भागी कोई नहीं होता । हमरे | 
चाहे वित्ता:-"संसारप्रे सत्र 'प्राणियोंके!०भीतर/अमेक “प्रकारके चिर र व 
होते रहते हैं, तो क्या उनका फळ हमें मिळता है ! जु 


SSN र ता 
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चिन्तन उन्हीं घटनाओं या परिस्थितियोंका होता है, जो 
चतमानमें नहीं हैं, प्रत्युत जो भूतकाळमें घटी हैं अथवा भविष्ये 
जिनके होनेकी सम्भावना है | अतरव जो “नहीं? है, उसके साथ 
अपना सम्बन्ध मानना साधककी महान्‌ भूल ही है । इसके बिपरीत 
परमात्मा भूत, भविष्य और वतमान--तीनों कार्लोमे भी हैं, 
मनमें भी हैं, मनमें होनेवाले चिन्तनमें भी हैं, चिन्तन न 
होनेमें भी हैं, बुद्विमें भी हैं तथा भैं-पनमें भी हैं । तात्पय यह 
कि परमात्मा सव स्थानोमें, सत्र समयोंमें, सव व्यक्तियोंमें तथा सब 
बस्तुओंमें हैं | अतः साधक “नहीं? की उपेक्षा कर दे और है? 
( परमात्मा ) में अपनी स्थिति ( जो सासे है ) मानकर निश्चिन्त 
हो जाय | ऐसा माननेसे जो 'नहीं' है, उस चिन्तन ( संझल्प- 
विकल्प ) का स्वतः अभाव हो जायगा और नित्य रहनेवाल है? 
रह जायगा । 


८२) 


जव साधक परमात्म-चिन्तन करनेका प्रयत्न करता है, तब 
संसारका चिन्तन अपने-आप होने ळगता है | इसका कारण क्या है £ 
इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें | साधक जानता है कि संसारकी 
कोई भी क्रिया, प्राणी, पदाथ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, संकल्प-विकल्प 
आदि सदा रहनेवाले नहीं हैं, प्रत्युत उत्पनन और नष्ट होनेवाले हैं | 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाली तया प्रतिक्षण पखितनशील वस्तुओंकी 
सत्ता केसी ! इसके विपरीत परमात्मा सब देश, काळ, वस्तु, व्यक्ति, 
घटना; परिख, 'आदितेभितवेणमिस्तरे? परिंण रहते हैं | 
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परन्तु जब साधक परमात्माका चिन्तन करनेका प्रयत्न करता है, 
तब वह परमात्माको अपनेसे दूर तथा अलग मान लेता है जौ 
सबमें ( मनमें तथा उसमें होनेबाले संकल्प-विकल्पमें भी ) रहनेवाढे 
परमात्माको भूल जाता है । वह संसारको तथा मनमें होनेवाढे 
सांसारिक चिन्तनको सत्य मान लेता है, उसे सत्ता दे देता है। 
वह झूलसे ऐसा मान लेता है. कि संसार तो अभी है, पर परमात्मा 
अभी नहीं हैं और संसार तो मेरे साथ है, पर परमात्मा मुझसे दू 
. हैं । इस कारण उसे परमात्माका चिन्तन करनेका तो प्रयत्न कला 
पड़ता है और संसारका चिन्तन अपने-आप होता है । फल्खरूप 
परिश्रमके सिवा कुछ हाथ नहीं लगता । अतएव साधक इ 
वास्तविक वातको दृढतापूर्वक मान छे कि परमात्मा सव जगह है. 
इसलिये यहाँ भी हैं; वे सब समयमें हैं, इसलिये अमी भी हैं; वे स 
हैं, इसलिये मुझमें भी हैं; और वे सबके हैं, इसलिये मेरे भी हैं। 
फिर यदि संसारका चिन्तन होने ळे तो उसे सत्ता भी न दे थ | 
उसका भोक्ता भी न बने अर्थात्‌ उससे सुखी-दुःखी न हो; क्योंकि 
जिस कायके कर्ता हम नहीं हैं, उसके भोक्ता हम क्यों बनें! | 
अतः सांसारिक चिन्तनकी उपेक्षा कर. दे । सांसारिक चिन्तने | 
न तो राग करे, न द्वेष करे, न उसे अपनेमें माने और न उसे | 
हराकर परमात्माके चिन्तनका प्रयत्न ही करे । फिर परमात्माक | 
चिन्तन अपने-आप होगा, करना नहीं पड़ेगा । कारण कि वास्तव _ 
वह परमात्मासे कभी दूर या अलग नहीं हो सकता और परमा | 
उससे कभी “वरु याचा व "क विपरीत संसार ! 
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उसी उसके साथ नहीं रह सकता और वद्द संसारके साथ कभी 
"नहीं रह सकता | 
खस्बन्ध-— 

चोथे इलोक्रमें भगवानने कर्मयोग और सांख्ययोग-दोनोंकी 
'झष्टितते कमॉका त्याग अनावश्यक बतलाया | फिर पाँचवें रलोकमें 
कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म 
(छथि विना नहीं रह सकता | छठे श्लोकमें हठपूर्वक इन्द्रियॉकी 
उन्ह्यिओंको रोककर अपनेको क्रियारहित मान लेनेवालेका आचरण 
'्षिथ्या बतलाया | इससे सिद्ध हुआ कि कमोंका स्वरूपसे त्याग कर 
-देचेसात्रसे उनका वास्तविक त्याग नहीं होता | अतः अगले 
शलोकमें भगवान्‌ हठपूवक इन्द्रियोंकी क्रियाओँको न रोककर 
इल्द्रियोंसे अनासक्तभावपूर्वक कतंव्य-कर्म करनेवालेकों सात्रारग 


. अनुष्योसे श्रेष्ठ बतलाते हूँ । 


इलोक-- 
यस्त्विन्त्रियाणि अनसा नियम्यारभते$जुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
भावार्थ--- 
हे अजुन | जो पुरुष मनसे इद्धियोंपर नियन्त्रण करके 
आसक्तिरहित होकर ( समभावसे ) समस्त इन्द्रियोंके द्वारा कमयोगका 
चरण करता है, वही श्रेष्ठ है; क्योंकि फलमें आसक्ति न रहनेसे 
चे करते हुए भी कर्मयोगीका कम और कमफऋछके साथ सर्वथा 
सम्दस्घ-विच्छेंद हो जाता है । फलखरूप उसे खतः सप्रताकी 
अशि हो जाती है । 
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प्रत्येक मनुष्यमें कम करनेका एक वेग रहता है, जिससे व्ह 
क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं रह सकता | यदि वह वाहे 
कर्मोको छोड़ देता है तो भी उसके मनसे कम होते रहते हैं। 
जबतक उसका उइझ्य संसारसे सम्बन्धविच्छेद अथवा अपना कल्याण 
करना नहीं होता, तबतक कम करनेका वेग शान्त नहीं होत, 
त्युत और बढ़ता है । कर्मयोगीका उद्देश्य अपना कल्याण कला 
रहता है; अतः वह फलकी आसक्ति न रखकर केवळ दूसरोंके लिये 
समस्त कम करता है । इससे उसमें कर्म करनेका वेग शान्त हो 
जाता है और उसका कमॉसे भढीभाँति सम्बन्धविच्छेद हो जाता 
है । अतः वह ( कमयोगी ) सबसे श्रेष्ठ है । 

ति अन्वय-- 

तु, अन, यः, मनसा, इन्द्रियाणि :, कर्मेन्द्रियेः 

a क नियम्य, असक्तः, कर्मेन्द्रियैः 


पद्‌-व्याख्या 
तु--किन्तु । 
यहाँ आसक्तिरदित होकर कर्म करनेवालेको मिथ्याचारीकी 
पेक्षा ही नहीं, अपितु सांख्ययोगीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतलानेवी 


दृष्टिसे 'तुः पद दिया गया है । 'तुः पदसे अर्उुनके प्रश्न ( मुझे धोर | 


कमें क्यों छगाते हैं ? ) का उत्तर देनेके लिये भगवान्‌ प्रकरण 
बदळते हैं | 


अर्जुन--हे अर्जुन | 
“अजुन' शब्दका अर्थ है--खच्छ | यहाँ भगवानूने "अदु | 
सम्बोधनका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है कि तुम निर्मठ _ 
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अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः तुम्हारे अन्तःकाणमें कतव्य-कर्मविषयक 
यह सन्देह कसे ? अर्थात्‌ यह सन्देह तुझमें स्थिर नहीं रद्द सकता । 

यः मनसा इन्द्रियाणि नियम्य--जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
चशमें करके | 

यहाँ “मना” पद सम्पूण अन्तःकरण ( मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार ) का वाचक है, और इन्द्रियाणि! पद छठे इळोकमें 
आये, 'कर्मन्द्रियाणि' पदकी तरह ही दसों इन्द्रियोंका वाचक है । 

मनसे इन्द्रियोंको वशमें करनेका तात्य है कि विवेकवती 
बुद्विके द्वारा भन और इन्द्रियोंसे खयंका कोई सम्बन्ध नहीं है!-- 
ऐसा अनुभव करना | मनसे इन्द्रियोंका नियमन करनेपर इन्द्रियोंका 
अपना स्वतन्त्र आग्रह नहीं रहता अर्थात्‌ इम उन्हें जहाँ लगाना 
चाहें, वहीं वे ळग जातो हैं और जहाँसे उन्हें हटाना चाहें, वहाँसे 
वे हट जाती हैं । 

इन्द्रियाँ वशमें तभी होती हैं, जब इनके साथ ममता 
( "मेरा-पन )का सवथा अभाव हो जाता है | बारहवें अध्यायके 
ग्यारहत्रै इलोकमें भी कमयोगीके छिये इन्द्रियोंको वशमें करनेकी 
बात आयी है--“स्वेकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान ।' 
तापय यह है कि बशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा ही कमेयोगका 
आचरण होता है । 

पिछले ( छठे ) झ्छोकमें भगत्रानूने “संयम्य' पदसे 
मिथ्याचारके विषयमें इन्द्रियांको हठात्‌ रोकनेकी वात कडी थी; किन्तु 
यहाँ “नियम्पः पदसे शाख-पर्यादाके अनुसार इन्द्रियोंका नियमन 
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करने ( निषिद्धसे हटाकर उन्हें यथायोग्य कर्मयोगमें छगाने ) दौ. 
बात कही है | नियमन करनेपर इन्द्रियोंका संयम खत: हो जाता है |; 
असखक्तः--आसक्तिसे रहित होकर | 


आसक्ति दो जगह होती है--( १ ) कमोमें और (२). 
उनके फलोंमें । समस्त दोष आसक्तिमें ही रहते हैं, कमों तथा 
उनके फळोंमें नहीं । आसक्ति रहते इए योग सिद्ध नहीं हो सकता } 
आसक्तिका त्याग करनेपर ही योग सिद्ध होता है । अतएव साधकको 
कर्मोका त्याग न करके उनमें आसक्तिझा ही त्याग करना चाहिये | 
आसक्ति-हित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्ठव्य-कर्षक 
आचरण किये बिना कमोसे सम्वन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । साधक 
आसक्ति-रहित तभी हो सकता है, जब वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको । 
भेरी! अथवा थेरे छिये” न मानकर, केवळ संसारका और संसारके. 
लिये ही मानकर संसारके हितके किये तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मक: 
आचरण करनेमें ळग जाय | दूसरोंके हितके डिये कर्म करनेसे करनेका: 
वेग शान्त हो जाता है और अपने लिये कर्म करनेसे करनेका केश 
“ता € । जब मनुष्य अपने लिये कोई कर्म न करके केवळ 
दूसरोंके दितके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तव उसकी अपनी 
फलासक्ति खतः मिट जाती है | | 

कर्मेन्द्रियोंसे होनेवाली साधारण क्रियाओंसे लेकर चिन्तन तथा. 
समाषितककी समस्त क्रियाओंका हमारे खरूपके साथ कुछ भी | 
सम्बन्ध नहीं है (गीता ५। ११ ) | पंरतु खरूपसे अनासक्त 
होते इए भी यह जीवात्मा खयं आसक्ति करके संसारसे अपार 
सम्बन्ध जोड लेता ह ॥०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कर्मयोगीकी वास्तविक महिमा आसंक्ति-रहित होनेमें ही है । 
आऋमोंसे प्राप्त होनेवाळे किसी भी फलको न चाहना अर्थात्‌ उससे 
सर्वथा असङ्ग हो जाना ही आसक्ति-रहित होना है । 

साधारण मनुष्य अपनी कामनाकी सिद्विके लिये ही किसी 
स्हायमें प्रवृत्त होता है; परन्तु साधक आसक्तिके त्यागा उद्देश्य लेकर 
ही किसी कायमें प्रवृत्त होता है । ऐसे साधकको ही यहाँ असक्तः 
अट्टा गया है | 

जब ज्ञानयोगी और कमयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति- 
च्छा त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग अधिकतर 
ुगम सिद्ध होता है । कारण कि कमयोगीको फिर किसी अन्य 
साधनकी आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञानयोगीको देहामिम्प्रत 
'सिटानेके लिये अन्य साधनों ( धारणा ध्यान, समाधि आदि ) की 
औ आवश्यकता रहती है । कमंयोगमें आसक्तिका त्याग मुख्य है, 
जिससे कर्मयोगीको समबुद्विकी प्राप्ति हो जाती है ।. इसलिये 
अगवान्‌ कहते हैं कि कर्मोका त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
अपितु आपक्ति-रहित होकर कम करनेकी ही आवश्यकता है | 

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्‌ आरभते- कर्मेद्धियोंसे कर्मयोगका 
आरम्भ करता है । 

जैसे इसी श्छोकके प्रथम चरणमें इन्द्रियाणि’ पदका तात्प 
“दसौं इन्द्रिणेंसे है, वैसे ही यहाँ 'कर्मेन्द्रिये” पदको दसौं इन्द्रियोंका 
याचक समझना चाहिये | यदि “कमन्द्रिये” पदसे हाथ, पेर, वाणी 
आादिको ही लिया जाय तो देखे-सुने तथा मनसे विचार किये विना 
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कम केसे होंगे १ अतएव यहाँ सभी करणों अर्थात्‌ अन्तःकरण और 
बहिष्करणको मी कर्मेन्द्रियाँ माना गया है, क्योंकि इन सबसे का 
होते हैं---'शरीरवाड्यनोभियत्कर्म प्रारभते नरः ( गत 
२१५) | 
५ ~ गौ 
जो कम अपने लिये न करके दूसगोंके हितके लिये शर 
जाता है, वह कमयोग कहलाता है | अपने ळिये कर करने 
सम्वरू ५0 
अपना सम्बन्ध कम तथा कमफलके साथ हो जाता है, और अगे 
ढिये कम न करके दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्म तथा कर्मफल 
सम्बन्ध दूसरोंके साथ था परमात्माका सम्बन्ध अपने साथ हो जत 
१ जो क्रि सदासे है । इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदिबे 
अनुसार शा्नविहित और अपने खार्थके त्यागपर्त व्यक 
अपने खाथके त्यागपूवक व्य-का 
र पूवक प्राप्त कतव्य-का 
करना कमयोगका आरम्भ है । | 
सः विशिष्यते--वह श्रेष्ठ है । | 


| 


साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार होता ह. 
तव वह कर्मोको साधनमें विघ्न समझकर उनसे उपराम होव. 

चाह ७० परन्तु ~ ° | 
ता ६ परन्तु वासवे कम करना दोषी नहीं है, प्रत्युत का 
5 कि बाहे | 
३न्रर्योका संयम करके भीतरसे विषयोंका चिन्तन करनेवाढे | 
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पाँचवें अध्यायमें जब अजुनने प्रश्न किया कि संन्यास और योग--- 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है, तब भगवानूने उत्तरमें दोनोंको ही कल्याण 
करनेवाला बतलाकर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कमयोगको श्रेष्ठ कहा । 
यहाँ भी इसी आशयसे खार्थभावका त्याग करके दूसरोंके हितके 
लिये कर्म करनेवाले कमयोगीको श्रेष्ठ वतळाया गया है । 
विशेष बात 

कमोंका त्याग करना चाहिये या नहीं--यह देखना वस्तुतः 
गीताका सिद्धान्त ही नहीं है । गीतांके अनुसार कर्मोमे आसक्ति ही 
( दोष होनेके कारण ) त्याज्य है । कमयोगमें “कम? सदैव दूसरोंके 
हितके लिये होता है और पयोग? अपने लिये होता है । 
अजुन कमेको “अपने लिये! मानते हैं, इसीलिये उन्हें युद्धरूप 
कतेव्य-कम घोर दीख रहा है | इसपर भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं 
कि आसक्ति ही घोर होती है, कम नहीं । 

कर्तृत्व-भोक्तृत्वका नाम ही संसार है । सांख्ययोगमें कतृत्वका 
त्याग मुख्य है, भोक्तृत्वका त्याग खतः हो जाता है । कमयोगर्मे 
भोक्तृत्वका त्याग मुख्य है, कतृत्वका त्याग खतः दो जाता है । 
वस्तुतः भोक्वृत्वपर ही कर्तृत्व टिका हुआ है; क्योंकि कुछ-न-कुछ 
पानेकी इच्छासे ही मनुष्य कम करता है । यदि भोक्तृत्वको पहले 
नष्ट कर दिया जाय तो कर्तृत्व खतः मिट जाता है । अतः कमोमिं 
` ममता और फलेच्छा न रहनेसे कमयोगीमें कतृत्व नद्दी रहता । 


सांख्ययोगें कर्तृत्वका त्याग करनेके ळिये तेजीका वैराग्य 
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और बुद्विकी सूक्ष्मताकी अत्यावश्यकता है | परन्तु कमयोगमें केवळ 
दूसरोंकी सेवाके लिये भोक्तृत्वका त्याग करना सुगम हो जाता है 
` और मोक्तृत्वका त्याग होनेपर कर्ठृत्वका त्याग खतः हो जाता है। 
| | सम्बन्ध-- 
| गीता अपनी शेलीके अनुसार पहले अस्तुत विषयका विवेचन 
करती है । फिर करनेसे लाभ और न करनेसे हानि बतलाती हे । 
तलबात्‌ उत्तका अनुष्ठान करनेत्नी आज्ञा देती है । यहाँ भी 
। भगवान्‌ अर्जुनके प्रश्न ( मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं ? )का 
। उत्तर देते हुए पहले कमॉके सर्वथा त्यागक्नो असम्भव वतलाते हैं । 
फिर कमोंको खरूपसे त्यागकर मनते विषय-चिन्तन करनेको 
मिथ्याचार वतलाते हुए अनासक्तभावसे कर्म करनेवाले मनुष्यको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं | अब अगले श्लोकमें भगवान्‌ अजुनको उसीके 
अनुसार कत॑व्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं | 


इलोक--- 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयाचापि च ते न प्रसिद्धयेदकमेणः ॥ ८ ॥ 
| र भावार्थ-- 
| -_ अजुन समता-आतिक्नो ही श्रेष्ठ मानकर कर्मोंका त्याग करना 
। चाहते हैं । इसडिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा. देते हैं करित 
` नियत-कर्म कर; क्योंकि कर्म न नेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ 
' है । कम न करनेसे श्रेयकी बात तो दूर रही, तेरा जीवन-निर्वाद 

भी सिद्ध नहीं होगा । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्छोक ८ ] गोताका कर्मेयोग ४७ 


` अन्वय-- 


स्वस्‌, नियतम्‌, कमं, कुरु, हि अकर्मणः, कम) ज्यायः) 'च 
अकर्मणः, ते) शरीरयात्रा, अपि, न, ग्रसिद्धयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पद्‌-न्याख्या-- 

त्वमू--तू | 

नियतम्‌ कमे कुरू--शास्रविधिसे नियत किये हुए कतव्य- 
कम कर । 

झाक्षोमें विदित तथा नियत--दो प्रकारके कमॉको करनेकी 
आज्ञा दी गयी है। बिहित-कर्मका तात्यय है-सामान्यरूपसे शाखोमें 
बतळाया हुआ आज्ञारूप कम; जैसे- व्रत, उपवास, उपासना आदि । 
इन बिहित-कमोको सम्पूणतया कर पाना एक व्यक्तिके लिये कठिन 
है । परन्तु निषिद्ध-कर्मोका त्याग करना सुगम है । विहित-कमको न 
कर सकनेमें उतना दोष नहीं है, जितना निषिद्ध-कमका त्याग 
करनेमें लाम है; जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा 
करना इत्यादि । निषिद्ध-कर्मोका त्याग. होनेसे विहित-फम खत 
होने लगते हैं । नियत-कमका तात्पय है--व्ण, आश्रम, खभाव 
एवं परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कतब्य-कम; जैसे भोजन करना; 
व्यापार करना, मकान बनवाना, माग भूले हुए व्यक्तिको माग 
बतलाना आदि | 


कर्मयोगकी इश्सि जो भी वणधर्मानुकूल शाख्नबिंहित कतब्य 
कर्म प्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत-कम दी 


दै ACR ange mer ath Collection Slit अजुनको मानो यह 


ized by eGangotri 


४८ गीताका कमंयोग [ अ०३ 
कहते हैं कि क्षत्रिय होनेके नाते अपने वर्णधर्मके अनुसार परिखितिते 
प्रास युद्ध करना तेरा खाभाविक कर्म है ( गीता १८। ४३ )। | 
क्षत्रियके लिये युद्धरूप हिंसात्मक कम घोर दीखते इए भी वस्तुत; 
घोर नहीं है, प्रत्युत उसके छिये वह नियत-कर्म ही है । दूसरे 
अध्यायमें भगवानूने कहा है कि खधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना 
तेरे लिये नियत-कर्म है--“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसिः 
(२ । ३१ ) । वास्तवमें तो खधर्मं और नियत-कर्म दोनों एक ही 
हैं । यद्यपि दुर्योधन आदिके छिये मी युद्ध वणधर्मके अनुसार प्राप्त 
कम है; तथापि वह अन्याययुक्त होनेके कारण नियत-कर्मसे 
अलग है; क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राव्य छीनना चाहते 
हैं । अतः उनके ळिये यह युद्ध नियत तथा धमंयुक्त कम नहीं है | | 
) हि--क्थोंकि | | 
अकर्मेणः कम ज्यायः--कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
छ हे | 
रसी भध्यायके पहले शलोकमें ( अडुनके प्रहनमें ) आये हुए 
ज्यायसी? पदका उत्तर भगवान्‌ यहाँ “ज्यायः पदसे ही दे रहे 
है | वहाँ अजुनका प्रश्न है कि यदि आपको कमकी अपेक्षा सम- 
बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है ( ज्यायसो चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः ) तो मुझने * 
घोर कममें क्यों लगाते हैं £ इसके उत्तरें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं 
कि कम न करनेकी अपेक्षा क करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है । 
इस प्रकार अजुनका बिचार युद्धरूप घोर कासे निवृत्त होनेका है 
भगबानूका विचार अजुनको युद्धरूप नियत-करममें प्रवृत्त 
करानेका हेवळसीड्वे”यगेन्थहरदवे धी त हॅ 5% | 
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कि दोषयुक्त होनेपर भी सहज ( नियत- ) कर्मका त्याग 
नहीं करना चाहिये--“सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
(१८।४८) । कारण कि इसके त्यागसे दोष लगता है एवं कमोंके 
साथ अपना सम्बन्ध मी बना रइता है । अतः कर्मका त्याग करनेकी 
अपेक्षा ( नियत-) कर्म करना दी श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति- 
रहित होकर कर्ष करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि 
इससे कमॉंके साथ स्था सम्बन्ध-विष्छेद दो जाता है । अतः 
भगवान्‌ इस इलोकके पूर्वाधमें भजुनको अनासक्तमावसे नियत-कम 
'करनेकी आज्ञा देते हैं और उत्तराधमें कहते हैं कि कम किये विना 
तेरा जीवन-निर्वाह भी नहीं द्वोगा । 

कर्पयोगमे 'अकमेणः कमे ज्याय?-यह भगत्रान्‌का प्रधान 
सिद्धान्त है । इसीको भगवानने “मा ते सक्लोउस्त्वकमेणिः 
(गीता २। ४७ ) पर्दोसे स्पष्ट किया है कि अजुन ! तेरी कर्म न 
करनेमें आसक्ति न हो । कारण यह दै. कि कतव्य-कर्मोंसे जी 
चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रामें अपना अमूल्य समय 
नष्ट कर देगा अथवा शाजनिधिद्ध कम करेगा, जिससे उसका 
“पतन होगा । 


खरूपसे कर्मोंका त्याग करनेकी अपेक्षा कम करते हुए ही 

कमेसि सम्बन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ है । कारण यह है कि कामना, 
वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मोसे सम्बन्ध जोड देते 
हँ , चाहे महक कटेः सतत, हरे कामना. दिक त्यागका 
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उद्देश्य रखकर कर्मयोगका आचरण करनेसे कामना आदिका त्या 
बडी सुगमतासे हो जाता है | 
च--तथा | न रे 
अकर्मणः ते शरीरयाञ्ञा अपि न प्रसिद्ध-येतू--कम न 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह मी नहीं सिद्ध. होगा | 
अजुनके मनमें ऐसा भाब उत्पन्न हो गया था कि यदि कम ही 
न करें तो कमोंसे खत: सम्बन्धविच्छेद हो जायगा । इसलिये भगवान्‌ 
गाना अकारकी युक्तियोंद्वारा उन्हें कर्म करनेके लिये प्रेरित करते 
है । उन्हीं युक्तियोमेसे एक इस युक्तिका वर्णन करते हुर भगवान्‌ 
कहते हैं कि अजुन ! तुझे कर्म तो करने ही पड़ेंगे । अन्यकी तो. 
बात ही क्या है, कम किये बिना तेश शरीर-निर्वाह ( खाना-पीना , 
आदि ) भी असम्भव हो जायगा | | 
जेसे ज्ञानयोगमें विवेके द्वारा संसारसे सम्बन्धविष्छेद होता | 
है, वैसे ही कर्मयोगमे कतश्य-कर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे | 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | अतः ज्ञानयोगकी अपेक्षा | 
कमयोगको किसी भी प्रकारसे कम नहीं मानना चाहिये | कर्मयोगी | 
शरीरको संसारका ही मानकर उसे संसारकी ही सेवामें ळगा देता । 
है । अर्थात्‌ शरीरे उसका कोई अपनापन नहीं रहता । वह स्थूल, 
झूषम और कारण-शरोरकी एकता क्रमश: स्थूळ, सक्षम और कारण- | 
संसारसे करता है, जवकि. ज्ञानयोगी. जीवकी एकता अहासे करता 
है । इस प्रकार कमेयोगी.जड़-तत्तवी एकता करता है और ज्ञान- 
णी चेतन खना ला) हे 7००००१०००७ 
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साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात-- 

अर्जुनकी कमोसि अरुचि दै अर्थात्‌ उनके मनमें कर्म न 
करनेका आग्रह है। केबल अजुनकी ही बात नहीं है, प्रत्युत 
पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी प्रायः इस विषयमें ऐसी ही 
बड़ी भूल करते हैं । यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती 
है, और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपंनी मनचाही परिस्थिति, 
अनुकूलता और सुखबुद्धि भी साथमें रखते हैं, जो उनके साधनमें 
महान्‌ वाधक होती है । ; 

जो साधक तत्त्वप्रापिमे सुगमता दूँद़ता है और उसे शीत्र प्राप्त 
करना चाहता है, वह वास्तवमें सुखका रागी है, न कि साधनका 
प्रेमी । जो सुगमतासे तत्त्वप्राप्ति चाहता दै, उसे कठिनता सहनी 
पड़ती है और जो शीत्रतासे तततप्रा्ति चाहता है, उसे विलम्ब सहना 
पड़ता है । कारण कि सुगमता और शीत्रताकी इच्छा करनेसे 
साधककी दृष्टि 'साधनपर” न रहकर 'फळ'पर चली जाती है, जिससे 
साधनमें उकताइट प्रतीत होती है और साम्यो प्राप्तिमें विलम्ब भी 
होता है । जिसका यह दृढ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जेसे भी 
हो, मुझे तत्त्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, उसकी दृष्टि सुगमता और 
शीघ्रतापर नहीं जाती । तत्परताके साथ कायमें लगा हुआ मनखी 
व्यक्ति जब अपने उद्देश्यको पूर्तिके लिये कटिबद्द होकर ळग जाता 
है, तब वह सुख और दुःखकी ओर नहीं देखता---“मनस्वी 
कार्योर्थी गणयति दुःखं न च सुखम्‌? ( भतृहरिनीतिशतक ) । 


साधककी तो बात ही क्यऽद हह सतक जी किड्स पसी, 
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दुःखको ओर नहीं देखता । प्रायः देखा जाता है कि पप्तीना इ 
रहा है, भूख-प्यास लगी है अथवा शौचकी आवश्यकता जान झं | 
» फिर भी यदि मालकी विशेष विक्री हो रही है तया पैसे आ ते 
हैं तो वह लोभी व्यापारी सव कष्ट सइ लेता है । ठीक बो 
व्यक्तिकी भाँति साधककी साध्यमें निष्ठा होनी चाहिये | जे 
साध्यकी प्राप्तिके बिना चैनसे न रहा जाय, जीवन भारस्वरूस प्रत 
होने ध्य खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे डे 
हृदयम सावनका आदर और तत्परता रह्दे ! साध्यको प्रात कारें 
उत्कण्ठा होनेपर देरी तो असह्य होती है, पर वह झीत्र प्र र 
जाय---यह इच्छा नहीं होती । 
उत्कण्ठा दूसरी बात है एवं शीत्र मिळनेकी इच्छा दूसरी वा 
आसक्तिपूवक साधन करनेवाला साधक साधनमे सुखमोग करतां 
और उसमें विलम्ब या बावा छगनेसे उसे क्रोध आता है एवं ई 
साधनमें दोषदष्टि करता है | परंतु आदर और प्रेमपूर्वक साह 
करनेवाढा साधक साधनमें बिळम्ब या बाधा लगनेपर आतमन. 
रोने छता है और उसकी उत्कण्ठा और तेजीसे बढ़ती है | क॑. 
शीघ्रता और उत्कण्ठामें अन्तर है । शीप्रतामें साधकका ष 
छविधाका भाव रहता है कि तत्तप्रा्ि शीतर हो जाय तो ॥ 
आराम करगे | इस प्रकार फलकी ओर दृष्टि हनेसे साधक 
आदर कम हो जाता है | परंतु उत्कण्ठामें साधक अपने सका 
ही आराम मानता है कि साधनके सिवा और करना ही क्या है! 
बड विपरीत-से-बिपरीत परिस्थितिमें भी आनन्दका अनुभव करता है| 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्लोक ९ ] शीताका कर्मयोग ५३ 


शीघ्रतासे सिद्धि चाहनेबाला साधक साष्यकी प्रातिमें देरी होनेपर 
निराश भी हो सकता है । अतएव साधकको साध्यसे भी अधिक 
आदर साधनको देना चाहिये, जैसा क्ति माता पात्रेतीने कहा है-- 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी | बरड संशु न त रहड कुआरी ॥ 
तजडैँ न नारद कर उपदेसू । आपु कहि सत बार महेसू ॥ 
(मानस १ | ८०॥ ५) 
माता पार्वतीके मावोंमें शीत्रता नहीं है । इनमें तो साधनको 
साध्यसे भी अधिक आदर दिया गया है । 


प्रस्तुत इनोकमें भगवान्‌ अजुंनको निमित्त बनाकर साथकोंको 
सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुखबुद्धि ( जो 
कि साधनमें मूल बाधा है ) को त्यागकर कतव्य-कर्मोंकी करनेमे 
बड़ी तत्परतासे ळग जाना चाहिये । 
सम्बन्ध--- 
अर्जुनके प्रश्नका उत्तर भगवानूने “ज्यायः पदके साथ प्छ्लि 
श्लोकमें दिया | अब उसकी पुष्टि करते हुए “बन्धनक भयसे भी 
कर्मोका त्याग करना उचित नहीं हो इस भावका स्पष्ट 
करते हैं । 
इलोक--- 
यज्ञाथौत्‌ कमेणो5न्यत्र लोकोऽयं कमेंवन्धनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घ: समाचर ॥ ९ ॥ 
मावार्थ-- 
किये ९ 
यज्ञ ( कतब्यपालन ) के लिये किये जानेवाले कम बन्धन- 
कारक नहीं होते; किंतु यज्ञाथ-कमके अतिरिक्त अपने सुख, आराम; 
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मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उन्ही 
> 
कर्मोसे मनुष्य-समुदाय बँधता है । इसलिये हे कुन्तीनन्दन | त्‌ 
आसक्तिसे रहित होकर केवळ कर्तव्यपालनके लिये कम कर | 
नद कत अन्वय-- 
यशा्थातू, कसेण:, अन्यत्र, अयस्‌, लोकः, कर्मवन्धनः, कौ 
सुक्तसङ्गः, तदर्थस्‌, कर्म, समाचर ॥ ९॥ "न्य 
पद्-व्याख्या-- 
हे यक्षाथौत्‌ कमणः अन्यत्र--यज्ञके निमित्त किये जानेवाले 
कमर्स अन्यत्र ( अपने लिये किये जानेवाळे ) कमोभिं छगा हुआ। 
गीताके अनुसार कतंब्यमात्रका नाम व्यज्ञ' है | यज्ञके अन्तर्गत 
यज्ञ, दान, तप, होम, तीश- वे हि 
7 होम, तीथ-सेवन, त्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त 
व व्यावहारिक एवं पारमार्थिक क्रियाएँ आ जाती हैं | कर्तव्य 
क किये जानेवाले व्यापार, नौकरी, दलाली, अध्ययन, अध्यापन 
५२ पन शाख्जविहित कमॉका नाम भी अज्ञ है | दूसरोंको सुख | 
पडचाने तथा उनका हित करनेके लिये जो भी कम किये जाते है 
वे समी यज्ञाथ-कर्म है प हक 
दरी | यज्ञाथ-कम करनेसे आसक्ति बहुत शीघ्र 
ह मे हो जाती है तथा कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते 
हे ( गीता ४ ।२३) अर्थात्‌ वे कम खयं तो बन्धनकारक होते 
? अपितु पूवसंचित कमसमूहको भी समाप्त कर देते हैं । 
र मचुप्पकी खिति उसके उद्देश्यके अनुसार होती है, 
के 00 नहीं । जेसे व्यापारीका प्रधान उद्देश्य धन कमाना 
? अतः वास्तवमें उसकी स्थिति धनमें ही रहती है और 
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दुकान बंद करते ही उसकी बृत्ति धनकी ओर चली जाती है । 
ऐसे ही यज्ञार्थ-कर्म करते समय कर्मयोगीकी स्थिति अपने उद्देश्य-- 
परमात्मामें ही रहती है और कर्म समाप्त करते दी उसकी वृत्ति 
परमात्माकी ओर चली जानी है। | 
सभी वणोके लिये कर्म पएयक-पृथक्‌ हैं । एक वणेके लिये कोई 
कर्म खधम है तो वही दूसरे वर्णोके लिये ( विहित न होनेसे ) 
परधर्म अर्थात्‌ अन्यत्र-कर्म हो जाता है; जेसे--मिक्षासे जीवन-निर्वोह 
करना ब्राह्मणवे लिये तो खधर्म है, पर क्षत्रियके लिये परधम है । 
इसी प्रकार निष्कामभावसे क्तेव्य-कम करना मनुष्यका खभप है। और 
सकामभावसे कर्म करना परधम है । जितने मी% सकाम और निषिद्ध 
कर्म हैं, वे सब-के-सब अन्यत्र-कमकी श्रेणीमें ही हैं । अपने सुख, 
मान, वड़ाई, आराम आदिके लिये जितने कम किये जाये, वे सब- 
के-सब भी अन्यत्र-कम हैं | अतएव छोटा-से-छोटा तथा बड़ा-से-बड़ा 
जो भी कम किया जाय, उसमें साधक्रको सावधान रहना चाहिये 
कि कहीं किसी खार्थकी भावनासे तो कम नहीं हो रहा है ! 
साधक उसीको कहते हैं जो निरन्तर सावधान रहता है । इसलिये 
साधकको अपनी साधनाके प्रति सतक, जागरूक रहना ही चाहिये । 
अन्यञ-कर्मके विषयमै दो युत्त भाव--( १) किसीके 
आनेपर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति “आइये ! बेठिये !! आदि 
आदरसूचक शब्दोंका प्रयोग करता है, पर मीतरसे अपनेमें सजनताका 


# अपने लिये कर्म करनेसे सक्रामभाव रहता है, और सकामभाव 
रहनेछ पूरनपिङ कर होनेंकी' पूर्ण संभावना? पहती हे eGangotri 
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आरोप करता है अथवा “ऐसा कहनेसे आनेवाले व्यक्तिप गे]. 
छी असर पढ़ेगा--इस भावसे कहता है तो इसमें खाई 
आवना छिपी रहनेसे यह “अन्यत्र-कर्मः ही है, यज्ञाय-कम नदद | | 
( २ ) सत्सङ्ग समा आदिमें कोई व्यक्ति मनमें इस भावने | 
रखते हुए प्रस्न पूछता है कि वक्ता एवं श्रोतागण मुझे अञ्च 
जानकार समझेंगे तया उनपर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो क | 
“अन्यत्र-कमः ही है, यज्ञार्थ-कर्म नहीं । | 
तात्पय यह है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें खाई, 
आमना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये | कर्मका निषेध नहीं है. 
अपितु सकामभावका निषेध है | | 


है 
साधकको भोग और ऐश्वर्य-बुद्धिसे कोई भी क नहीं कला | 


चाहिये; क्योंकि ऐसी ुद्धिमें भोगासक्ति और कामना रहती है | 
जिससे कमः 


अपने लिये कम करनेसे नहीं । दूसरोंके हितमें ही अपना हित है । 
'दूसरोके हितसे अपना हित अळा मानना ही गलती है । इसडिये 
ळौकिक तथा शाखीय जो मी कर्म किये जाय, ने सब-के सुव केव 
छोक-हिता् होने a Collection. Digitiz 2 
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अपने सुखके ढिये किया गया कम तो बन्धनकारक है ही, 
अपने व्यक्तिगत हितके छिये किया गया कर्म मी वन्धनकारक है । 
केवर अपने हितकी ओर दृष्टि रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता द्दै। 
इसलिये और तो क्या, जप, चिन्तन, ध्यान, समाधि भी केवळ 
छोकहितके लिये ही करे । तात्पर्य यह कि स्थूळ, सूक्ष्म और 
कारण--तीनों शरीरोंसे होनेवाली मात्र क्रिया संसारके लिये ही 
हो, अपने लिये नहीं । “कर्म संसारके लिये है और संसारसे 
सम्बन्ध-बिच्छेद होनेपर परमात्माके साथ “योग” अपने ळ्यि है । 
इसीका नाम है--कमयोग । 

अयम्‌ लोकः कमेबन्धनः--यह मनुण्य-समुदाय कमॉसे 
बघता है । 


कतव्य-कम ( यज्ञ ) करनेका अधिकार सुख्यरूपसे मनुष्यको, 
ही है । इसका वणन भगवानूने आगे सुछ्चिक्रके प्रसङ्ग . 
( ३। १४-१६ ) में भी किया है । जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका 
हित करना, उन्हें सुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा कतव्य-कम 
हुआ करते हैं | जब मनुष्य दूसरोंके हिंतके लिये कम न करके 
केवळ अपने छुखके थिये कम करता है, तब वह बंध जाता है । 

आसक्ति और खार्थभावसे कमे करना ही बन्धनका कारण 
है । आसक्ति और खार्थके न रहनेपर खतः सबके दितके लिये 
कर्म होते हैं | जन्धन मावसे होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कर्मोसे 
नहीं बॅधता, अपितु कमेमिं ब्द जो आसक्ति और खार्थभाव रखता 
है, उनसे ही चह बघता है | 
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कौन्तेय--( इसलिये ) दे कुन्तीनन्दन | 
` सुक्तसङ्गः तदर्थम्‌ कमै समाचर--आसक्तिसे रहित होका 
उस यज्ञके निमित्त ही मळीमाँति कतब्य-कर्म कर | 


'सुक्तसकु» पदसे भगवानूका यह तात्पर्य है कि कमोंगे 
पदार्थोमे तथा जिनसे कम किये जाते हैं, उन शरीर, मन, बुद्धि 
आदि सामग्रीमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन होता है । ममता- 
आसक्ति रहनेसे कतव्य-कर्म भी खाभाविक एवं भढीमाँति न 
होते । ममता-आसक्ति न रहनेसे परहितके लिये कतंश्य-कर्मका खतः 
आचरण होता है और यदि कतब्य-कर्म प्राप्त न दो तो स्वतः 
निर्विकल्पतामें, स्वरूपमें स्थिति होती है । परिणामस्वरूप साधत 
निरन्तर होता है और असाधन कमी होता ही नहीं | 


हा क और र प्रमादके कारण नियत-कर्मका त्याग करना 
"लाग? कहलाता है (गीता १८ | ७ ) जिसका फल मूढ- 

प्रति है--“तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते! 
2 94 र 9 | । १५ ) । कर्मोको दुःखरूप समझकर उनका त्याग 
33 जधन्याग कहलाता है (गीता १८ | ८ ) जिसका 
वक | इसलिये यहाँ च अजुनको कमॉका त्याग 
चड 7 ममता, फलासक्ति, कामना, 
स आदिसे रहित होकर शाक्षविधिके अनुत्तार 
4024 हो वेळ केतव्य-कर्मोको करनेकी आज्ञा देते हँ. 

लाता है (गीता १८ 634 
फीट ०) भगवान्‌ 
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भी आगे चलकर कइते हैं कि मेरे लिये कुछ भी करना शेष नहीं 
है, तब भी मैं सावधानीपूषक कम करता हूँ (३ । २२-२३) । 
कतव्य-कर्मोंका भलीभाँति आचरण करनेमें दो कारणोंसे 
शिथिलता आती है--( १ ) मनुष्यका खभाव है कि वह पहले 
फलकी कामना करके ही कममें प्रवृत्त होता है । जत्र वह देखता 
है कि कमयोगके अनुसार फळकी कामना नहीं रखनी है, तब वह 
बिचार करता है कि कर्म ही क्यों कहूँ! ( २ ) कमं प्रारम्म 
करनेके बाद जब अन्तमें उसे पता लग जाय कि इसका फल 
बिपरीत होगा, तव वह बिचार करता है कि हम कर्म तो अच्छा-से- 
अच्छा करें, पर फळ विपरीत मिले तो फिर कर्म करें ही क्यों £ 


कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान्‌ 
फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसारका हित सामने रखकर ही 
कर्तव्य-कर्म करता है । अतः उपयुक्त दोनों कारणोंसे उसके 
कतव्य-कममें शिथिलता नहीं आ सकती । 
मार्मिक बात 
मनुष्यका प्रायः ऐसा खभाव हो गया है किं जिसमें उसे 
अपना स्वार्थ दिखायी देता है, उसी कर्मको वह बडी तत्परतासे 
करता है । परन्तु वही कर्म उसके लिये बन्धनकारक हो जाता है। 
अतः इस बन्धनसे छूटनेके लिये उसे कमयोगके अनुसार आचरण 
करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
कमग्रेफ़ों, ली को, केवट दसक जये, किये ळे है 
अपने छिये कदापि नहीं | दूसरे कौन-कौन हैं ! इस समझना 


iN iss Ke so 
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भी बहुत आवश्यक है । अपने शरीरके अतिरिक्त दूसरे प्राणी-पदार् 
तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कइलानवाले स्थूछ-शरीर, मकरी | 
(इन्द्रियो, मन, बुद्धि, प्राण ) और कारण-शरीर ( जिसमें माना 
इया “अह है ) भी खयंसे दूसरे ही हैं । कारण कि खयं ( जीवात्मा) | 
चेतन परमात्माका अंश है और ये शरीर आदि पदाथ जड़ प्रकृतिके | 
अंश हैं । समस्त क्रियाएँ जड़में और जड़के डिये ही होती हँ। | 
चेतनमें और चेतनके लिये कमी कोई क्रिया नहीं होती अतः "करना! 
अपने लिये है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता मी नहीं | 
डॉ, संसारसे मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदाथोको चेतन जितने 
अंशमे भै» क्षेराओऔर 'मेरे लिये? मान लेता हैं, उतने अंशमें उसका 
भाव “अपने छिये? करनेका हो जाता है | अतः दूसरोंके लिये | 
कम करनेसे ममता-आसक्ति सुगमतापूबक मिट जाती है । 
शरीरकी अवस्थाएँ ( बचपन, जत्रानी आदि ) बद्ळनेपर भी 
"में वही हस रूपमे अपनी एक निरन्तर रहनेवाली सत्ताका 
प्राणिमात्रको अनुभव होता है | इस अप 
डोनेपन ) की परमात्मतत्वके साथ खतः एकता है और पखिर्तन- 
शीळ शरीर, इच्दरियाँ, मन, बुद्धि आदिकी संसारके साथ खतः 
रकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की 
दारा ही की जाती 
प्रकृति और प्रक्ृतिजन्य पदार्थोके साथ है, ज्यं ( अपने खरूप ) 


क साथ नहीं | इ्सळ्यि शरीरके ॥सम्बन्वुके , बिना, हम, कोई मी 
किया नहीं०कर सकते) पर्स वह याद निश्चिररूपसे सिद्ध होती 


र्वितनशीळ सत्ता ( अपने 


जाती है, वह शरीर, 
है; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध 


॥। 
| 


न 
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है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं करना है; जो कुछ करना दै, 
संसारके लिये ही करना है । कारण कि 'करना? उसीपर लागू होता 
है, जो खयं कर सकता है । जो खयं कुछ कर ही नहीं सकता, 
उसके लिये “करने? का विधान है ही नहीं | जो कुछ किया जाता 
है, संसारकी सहायतासे ही किया जाता है | अतः 'करना? संसारके 
लिये ही है । अपने लिये करनेसे ही मनुष्य कमॉसे वेंषता 
हे--व्यज्षाथीत्‌ कमेणो$न्यच लोकोऽयं कमेवन्धनः | 

विनाशी और परिवतनशील शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके 
साथ अपने अविनाशी और अपरिवतनशीळ खरूपका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसलिये अपना और अपने लिये कुछ भी नहीं है। 
शरीरादिकी सहायताके विना इम कुछ नहीं कर सकते, इसबिये 
अपने लिये कुछ भी नहीं करना है | अपने सत्‌-घरूपमें कभी कोई 
कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई इच्छा नहीं होती, 
इसलिये अपने छिये कुछ भी नहीं चाहिये । इस प्रकार जब निया 
और पदार्थसे सर्वथा सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है ( जो बालवे 
है), तब यदि ज्ञानके सँस्कार हैं तो खरूपका साक्षात्कार हो जाता 
है, और यदि भक्तिके संस्कार हैं तो मगबानमें प्रेम हो जाता है । 


सम्बन्ध--- 
__ पिछले ( नवे श्लोकमें भगवानूने कहा कि यश्च ति 
के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं | अतः इस बन्धन सु 


होनेके क्यों व्यबद्धिसे कर्म करना 
लिये, कमको सके तक कन र्ग यह बतला 
आवर है | इसलिये अगले तीन छक भगवा 
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रहे हैं कि केवल मैंने ही नहीं, अपितु सश्की रचना करनेव़े | 
नहझाजीने भी तृष्टि-निर्माणके साथ-साथ . यज्ञ (कर्तव्य-कर्म ) करतेच 
उपदेश ग्रजाको ( १० वें छोकके उत्तरा्धसे £? पे होते 
पूर्वाषतक ) दिया है । 
कोक-.. 
पक प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति; । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष चो5रित्वष्टकामघुक ॥ १०॥ 
भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्पर भाषयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
| भावार्थ 


पाळनकी आवश्यक सामग्री “दान करनेवाला हो | अपने करद 
कर्मके दारा तुमछोग देवताओंको उन्नत करो और वे देवतालोग 
अपने कतव्यके द्वारा तुमलोर्गोको उन्नत करे | इस प्रकार अपने- 
केतेब्यके द्वारा सृष्टिमात्रको उख पहुँचाओ | सार्थ, कामना, 
ममता, आसक्ति एवं कतत्वाभिमानका त्याग करके कर्तब्य-कर्म 
आणिमात्रका खत; हित होता है । इस प्रकार निःखाय- 


सा कदूसरेको उत ते, तुक आवश्क ी"परम 
कल्याणको आ दो" 
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मगवान्‌ने मनुष्यमात्रको कम करनेकी खतन्त्रता दी है ! ऐसी 
खतन्त्रता अन्य थोनियोंमें नहीं है । यद्यपि देवयोनिमै ऐसी खतन्त्रता 
देखी जा सकती है, तथापि मोगोंकी अधिकताके कारण वह मी 
एक प्रकारसे भोगयोनि ही है। इसलिये कर्मफठके साथ अपना 
कोई सम्बन्ध न मानकर समतापूर्वक कतंव्य-कर्म कानेसे मनुष्य हवी 
सुगमतापूवक अपना कल्याण कर सकता है | 
अन्वय-- 
प्रजापतिः, पुरा, सहयज्ञाः, प्रजाः, सुष्ट, उवाच, (यूयम्‌ )/ 
अनेन, प्रसविप्यध्वस्‌, पुषः, वः, इश्कामघुक, अस्तु ॥ १० ॥ 
अनेन, देवान्‌, भावयत, ते, देवाः, वः, भावयन्तु, ( एवस्‌ ), 
परस्परम्‌, आवयन्त;, ( यूयस्‌ ), परस्‌, श्रेय अवाप्खय ॥ ११ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 
प्रजापति+--प्रजापति ब्रह्माजीने । 
ब्रह्माजी प्रजा ( सृष्टि ) के रचयिता एवं उसके खामी हैं; अतः 
अपने कतव्यका पालन करनेके साथ वे प्रजाकी रक्षा तया उसके 
कल्याणका विचार करते रहते हैं | कारण कि जो जिसे उत्पन्न 
करता है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। 
मह्याजी प्रजाकी रचना करते, उनकी रक्षामें तयर रहते तथा सदा 
उसके हितकी वात सोचते हैं, इसीळिये वे 'प्रजापतिः कहलाते हैं |. 
उरा--सृष्टि ( कल्प) के आदिमें । 
कमयोग अनादिकालसे चला आ रहा दै । चोथे अध्यायके 
न स्कोकमे “पुरातन” पदसे भी भगवान्‌ कहते हैं. कि यह 


र योग बहुत काढसे di NER ८, vost, जिसे मैंने श्च 
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फिरसे कहा है । उसी बातको यहाँ भी “पुरा? पदसे वे दूसरे 
प्रकारसे कहते हैं कि मैंने ही नहीं, अपितु ब्रह्माजीने भी सृश्कि. 
आदिकालमें कतंव्य-सहित प्रजाको रचकर उन्हें उसी कर्मयोगका | 
आचरण करनेकी आज्ञा दी थी | तात्पय यह है कि | 
( निःखाथमावसे कतव्य-कर्म करने ) की परम्परा अनादिकालरे 
ही चली आ रही है । यह कोई नयी वात नहीं है। 

सहयज्ञाः--यज्ञ ( कतंब्य-कर्म ) के सहित । 

गाव चोथे अध्यायमें ( चौबीसवेंसे तीसवें रछोकतक ) परमात्प्राप्तिके 
जितने साधन बतलाये गये हैं, वे सभी यज्ञःके नामसे कहे गये हैं; 
जसे-द्ययजञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणायाम आदि । प्रायः यज्ञ 
क अथ हृवनसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाके छिये ही प्रसिद्ध 
Co hd ४92. की जानेवाली सम्पूण 
जाति, खभाव, देश, काल आदिके री ड म का हर 
के अन्तगत आते हैं | दूसरेके हितकी न स क 
की के हक भावनासे किये जानेवाले सब 

र हैं । ऐसे यज्ञ ( कतब्य ) का दायित्व 

मञुष्यपर ही है | 


न सृष्टिके आरम्भे ब्रह्मजीने कतब्य-कमोकी योग्यता और 
-सहित मजुष्योंकी रचना की है | अनुकूळ और प्रतिकूल 
सा सदुपयोग कल्याण करनेवाला है | इसळ्ये ब्रह्माजीने 
के परिस्थितिका सदुपयोग करनेका विबेक साथ 
कर ही भजुष्योंकी रचना की है| 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सत-असतूका विचार करनेमें असमर्थ पशु, पक्षी, वृक्ष आदिके 
द्वारा खाभाविक परोपकार ( कत्यपालन ) होता है; किन्तु 
मनुष्यको तो भगवत्करपासे विशेष विवेक-शक्ति मिली हुई है | अत; 
यदि वह अपने विवेकको महत्त्व देकर अकतंव्य न करे तो उसके 
द्वारा भी खाभाविक लोक-हिताथ कम हो सकते हैं । 


प्रजा:--प्रजाओंको । 

देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य ( पशु, पक्षी, वृक्ष 
आदि ) सभी प्राणी 'प्रजा? हैं | इनमें भी योग्यता, अधिकार और 
साधनकी विशेषताके कारण मनुष्यपर अन्य सब प्राणियोंके पाळनका 
भार है । अतएव यहाँ “प्रजाः पद विशेषरूपसे मनुष्योंके ढिये ही 
प्रयुक्त हुआ है | 


स्ृष्टा--र्चकर । 
यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानूकी आज्ञसे और 
उन्हींकी शक्तिसे ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते हैं | अतः वास्तवर्मे 
सृष्टिके मूल रचयिता भगवान्‌ ही हैं (गीता ४। १३; १७।२३)% ` 


उचाच--( उनसे ) कहा कि | 
( यूयम्‌ )--तुमलोग । 


+ चातुर्वण्यं मया सुष्ट गुणकर्मविमागशः । 
तस्थ कर्तारमपि माँ बिद्वथकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 


३% तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणत्तरिविधः स्मरतः । 
दाश्च विहिताः पुरा ॥ 
०० शूणास्तेन.., विदाभ लाश Digitized by eGangotri 
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` अनेन प्रसविष्यध्वम्‌--इस कतव्यके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होवो । 
अजुनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दूर करनेके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि प्रजापति त्रह्माजीके वचनोंसे भी तुम्हें कतब्य- 
कम्‌ करनेकी शिक्षा लेनी चाहिये । दूसरोंके हितके लिये कतब्य-कम 
करनेसे ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है । 
एपः--यह ( कतंव्य-कर्मरूप यज्ञ ) | र 
वः--तुम छोगोंको | 
इएकामधुक्‌+ अस्तु--कतव्य-कमको सिद्ध करनेके लिये 
` आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो । 


निष्कामभावसे केवळ कतव्य-पालनके विचारसे कर्म करनेपर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकामभावसे का क्यज्ेपर 
॥ ह स कम करनेपर मनुष्य 
वन्धनमें पड जाता हैं । प्रस्तुत प्रकरणमें निष्कामभावसे किये 
जानेवाळे कतव्य-क्मका विवेचन चळ रश है ।, अतः यहाँ 
६ अर्थ ~ 
“काम? पदका अथ ५ष्छित मोग-सामम्रो ( जो सकामभावका 
सूचक है ) लेना उचित प्रतीत नहीं होता | यहाँ इस पदका अर्थ 
है--यज्ञ ( कतंत्य-कम ) करनेकी आवश्यक सामग्री ।† 
4 * छ बन नन्‌ पख कल ज र उख ठ रेट शब्द “यञ्‌? धालुसे कृदन्तका क्त; प्रत्यय 
त ei ध्य करनेसे शा 
है 2 यज्ञ ( कतव्य-कर्म ) का वाचक हे, ओर “कामः शब्द कमु बातुसे 
अ अत्यय करनेसे बनता है, जो पदार्थ ( सामग्री ) का वाचक दै । 
नि के (नर्वे ) इलोकमें भगवानने कहा है कि यज्ञ ( कर्तव्य )के 
इन्त ड णात त कर्मके सिवा अन्य कर्मोमे छगा हुआ मनुष्य ही 
“कक पोको सी लाइ दकत अपनी लबे 


CC-0. Jangamwadi Math CG 
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कर्मयोगी दूसरोंकी सेवा अथवा हित करनेके लिये सदैब 
तत्पर रहता है । इसलिये प्रजापति ब्रह्माजीके विधानके अनुसार 
दूसरोंकी सेवा करनेकी सामग्री, सामथ्यं और शरीर-निर्वाहकी 
आवश्यक वस्तुओंकी उसे कभी कमी नहीं रहती । उसे ये उपयोगी 
बस्तुएँ झुगमतापूवक मिलती रहती हैं ।बरमाजीके विधानके अनुसार 
कतव्य-कर्म करनेकी सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिली हुई 
है, बह्‌ कतव्य-पालन करनेके छिये उस-उसको पूरी-की-पूरो प्रात 
है । कतव्य-पाळनकी सामग्री कभी किसीके पास अधूरी नहीं 
होती । त्रह्माजीके विधानमें कभी अन्तर नहीं पड़ सकता; क्योंकि 
जब उन्होंने कतेव्य-कर्म ५एनेका विधान निश्चित किया है 
तो जितनेसे कतव्यका पाडन हो सके, उतनी सामग्री देना भी 
उन्हप्र निभर है । 


वस्तुतः मनुप्यशरीर भोग भोगनेके लिये है ही नहीं-- 
'एहि तन कर फछ बिषय न भाई? ( मानस ७ | ४३। १) | 
इसीलिये “सांसारिक छुखोंको भोगो'--ऐसी आज्ञा या विधान किसी 
भी सतू-शास्तरमे नहीं है | समाज भी खच्छन्द भोग भोगनेकी आज्ञा 
लिये ही कर्म करते हैं, वे पापीछोग पापका ही भक्षण करते हैं । तात्प चे पापीछीग पापका ही भक्षण करते है । तत्व 
यह कि यज्ञ ( कर्तब्य ) के लिये ही उचित कर्म करना चाहिय, न 
कि इच्छित पदार्थ पानेके लिये ! यदि 'इष्कामर पदका अर्थ 'इच्छित 
पदार्थः लिया जाय तो कर्तव्य-कमाका करना ऐसे पदायोके लिये हो जाता 
१ जो भगवानके मतमै बन्धनकारक है । अतः (इष्टकाम? पदका अर्थ 
क १ लिये आवष्यक मी -हीडै॥) Digitized by eGangotr 
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नहीं देता । इसके विपरीत दूसरोंको सुख पहुँचानेकी आज्ञा या 
विधान शास्र एवं समाज दोनों ही देते हैं। जेसे, पिताके लिये 
यह विधान तो मिळता है कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे, पर 
यह विधान कहीं भी नहीं मिळता कि पुत्रसे पिता सेवा छे ही । | 
इसी प्रकार पुत्र-प्ली आदि अन्य सम्बन्धोंके प्रति भी 

समझना चाहिये | 


कमयोगी सदेव देनेका ही भाव रखता है, लेनेका नहीं; 
क्योंकि लेनेका भाव ही वाँधनेवाळा है । लेनेका भाव रखनेसे 
कल्याणप्रातिमे बाधा छानेके साथ ही सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्िमे 
भी वाधा उपस्थित हो जाती है | प्रायः सभीका अनुभव है कि 
संसारमें लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता । 
इसलिये त्रह्माजी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे, निःखार्थमावसे कतंव्य- 


0 


कम करनेसे ही मनुष्य अपनी उन्नति ( कल्याण ) कर सकता है । 


अनेन देवान्‌ भावयत--इस ( कतंब्य ) के द्वारा देबताओंको 
उन्नत करो | 

यहाँ “देव? शब्द उपलक्षक है; अत: इस पदके अन्तगत 
मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियांको समझना 
चाहिये ! कारण कि कर्मयोगीका उद्देश्य अपने कर्तव्य-कर्मॉसे 
प्राणिमात्रको सुख पहुँचाना रहता है | इसलिये यहाँ ब्रह्माजी सम्पूण 
प्राणियोंकी उन्नतिके लिये मचुष्योको अपने कतंब्य-कर्महूप यइके 
पाळनका आदेश देते हैं | अपने-अपने कतंव्यका पाळन करनेसे 
"उसका खतः कल्याण हो. जाता अ. 5(सवे-स्के न्कर्म्यभिरत 
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संसिद्धि लभते नरः ( गीता १८ । ४५ ) | वर्वन्य-काका 
पालन करनेके उपदेशके पूण अधिकारी मनुष्य ही हैं । मनुष्योंको 
ही कम करनेकी खतन्त्रता मिरी हुई है; अत: उन्हें इस खतन्त्रताका 
सदुपयोग करना चाहिये। 

ते देवाः वः भावयन्तु--वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें | 

जेसे वृक्ष, लता आदिमें खाभाविक ही फूल-फल लगते हैं; 
परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फूळ-फल 
अच्छे लगते हैं | ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओंकी पुष्टि होती है, 
जिससे देवताओंके काम विशेष न्यायग्रद होते हैं । परंतु जब 
मनुष्य अपने कतब्य-कमोके द्वारा देवताओंका यजन-पूजन नहीं 
करते, तव देवताओंको पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने 
कतंव्यका पालन करनेमें कमी आ जाती है । उनके कतेब्य- 
पाळनमें कमी आनेसे ही संतारमें बिष्छव अर्थात्‌ अनावृष्टि, अतिदृष्टि 
भादि होते है | 

( एवम्‌ ) परस्परम्‌ भावयन्तः-इस प्रकार एक-दूसरेको 
उन्नत करते हुए | 


दूसरोंकी उन्नतिमें जो प्रसन्नता होती है, तरह प्रतिक्षण बढ़ती 
र्ती है | दूसरोंकी प्रस्तनतामें जो आनन्द आता है, वेसा आनन्द 
अपनी उन्नतिके सुखमोगमें नहीं आता । 


यहाँ “परस्परम्‌? पदका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि 
इसरा हेमाही: सेब करे लो हम ०लत्नकी। हेवा, “प्रित. मह 
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समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें ते 
अपने कतव्यके द्वारा उसकी सेवा करनी ही है । दूसरा क्या कत 
है, क्या नहीं करता; हमें सुख देता है या दुःख, इन बातोंसे हये 
कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिये; क्योंकि दूसरोंके करन 
देखनेवाला अपने कतव्यसे च्युत हो जाता है । परिणामलह्प 
उसका पतन हो जाता है । दूसरोसे कतेव्यका पालन कान 
अपने अधिकारकी बात भी नहीं है | हमें सबका हित करनेके शरि 
केवळ अपने कतेव्यका पालन करना है और उसके द्वारा सबके 
इल पहुंचाना है । सेवा करनेमें अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और! 
सामग्रीको अपने लिये किश्चित्‌ भी बचाकर नहीं रखना है | तमी 

जड़तासे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा । | 


हमारे जितने भी सांसारिक सम्बन्धी---माता-पिता, | | 
भाईभौजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा करनी है । अपना घुष 
लेनेके छिये ये सम्बन्ध नहीं हैं । हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध है | 
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शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदाथ आदि अपने नहीं हैं और 
अपने छिये भी नहीं हैं--यह सिद्धान्त है | अतः अपने-अपने 
कतंव्यका पालन करनेसे खतः एक-दूसरेकी उन्नति होती है । 


कर्तव्य और अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात- 

कर्मयोग तमी होता' है, जब मनुष्य अपने कतव्यके पाढनपूर्वक 
दूसरेके अधिकारकी रक्षा करे । जेसे, माता-पिताकी सेवा करना 
पत्रका कतव्प है और माता-पिताका अधिकार दै । जो दूसरेका 
अधिकार होता है, वही हमारा कतव्य होता है । इसलिये प्रत्येक 
मनुष्यको अपने कतंब्य-पालनके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा 
करनी है तथा दूसरेका कतंव्य नहीं देखना है । दूसरेका कत्य 
देखनेसे मनुष्य खयं कतेब्यच्युत हो जाता है; क्योंकि दूसरेका 
कत्य देखना हमारा कर्तब्य नहीं है । तात्पय है कि दूसरेका हवित 
करना है--यद्द हमारा कतंव्य है और दूसरेका अधिकार दै। 
यद्यपि अधिकार कतंब्यके ही अधीन है, तथापि मनुष्यको अपना 
अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकारका त्याग करना 
है । केवळ दूसरेके अधिकारकी रक्षाके लिये अपने कतब्यक्रा पालन 
भरना है। दूसरेका कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना 
कोक और परलोकमें महान्‌ पतन करनेवाला है । वतमान समे 
, समाजमें जो अशान्ति, कलह, संघष देखनेमे भा रहा दै 


उसमें मूळ कारण यही है कि ढोग अपने अधिकारी मांग तो करते 


इसलिये ब्रह्माजी 
: भर अपने , कृत्यका, पान्‌ व्ह | करते | इस eGangotri 
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देवताओं और मनुष्योंको उपदेश देते हैं कि एक-दूसरेका हित कल 
तुमळोगोंका कतव्य है | । 
( यूयम्‌ ) परम्‌ श्रेयः अवाप्स्यथ--तुमलोग परम कल्याणको 
प्राप्त हो जाओगे । 
प्राय: ऐसी धारणा वनी हुई है फि यहाँ परम कल्याणी 
प्राप्तिका कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है । यदि 
इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके खयं देख सकता है | 
जैसे धरोहर रखनेवालेकी धरोहर उसे वापस कर देनेसे परोह 
रखनेवालेसे तथा उस धरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
रहता, वैसे ही संसारकी वस्तु संसारकी सेवामें छगा देनेसे संसार 
संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । संसारसे | 
माने इए सम्बन्धका विच्छेद होते ही चिन्मयताका अनुभव हो जाता | 


यह सिद्धान्त है कि जबतक "खुष्य अपने लिये कर्म करता | 

? तेबतक उसके कमंकी समाप्ति नहीं होती और वह कमोंसे बधा र 
रहता है । कृतकृत्य बही होता दै, जो अपने छिये कमी कुछ नहीं 
करता । अपने छिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आचरण भी नहीं 
होता; क्योंकि पापका आचरण कामनाके कारण ही डोता है 
( गीता ३२७ ) | अतः अपना कल्याण चाहनेत्राले साधकको 


चाहिये कि वह. शात्रोंकी भी हिती तता>आळ्मीरयृष्छा और... 
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` आसक्तिका त्याग करके कतन्प-कर्म करनेमें तत्पर हो जाय, फ्रि 
कल्याण तो खतःसिद्द है । 

अपनी कामनाका त्याग. करनेसे संसारमात्रका हित होता है । 
जो अपनी कामना-पूर्तिके लिये आसक्तिपूर्वक भोग भोगता है, वह 
खयं तो अपनी हिंसा ( पतन ) करता ही है, साथ ही जिनके पास 
भोग-सामग्रीका अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है भर्थात्‌ दुःख देता 
है। कारण कि भोग-सामग्रीसे युक्त मनुष्यको देखकर अभावग्रस्त 
मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अभावका दुःख होना खाभाविक है | 
ईस प्रकार खयं सुख भोगनेवाला व्यक्ति हिसासे कभी बच नहीं 
सकता । ठीक इसके बिपरीत पारमार्थिक मागपर चल्नेवाले व्यक्ति- 
को देखकर दूसरोंको खतः शान्ति मिती है; क्योंकि पारमार्थिक 
सम्पसिपर सबका समान अधिकार है | निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य 
कोमना-आसक्तिका त्याग करके अपने कतंव्य-कर्मका पालन करता 
रहे तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्याणको अवश्य ही प्राप्त 
हो जायगा । इसमे कोई सन्देह नहीं है | 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि नित्यप्रात्त होनेपर भी परमात्मा 

परम कल्याणका अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है ! इसका 
समाधान यह है कि जवतक अपने ल्यि कुछ भी 'करने? और 
पनेर की इच्छा रहती है तत्रतक नित्यप्राप्त तत्वका अनुभव नहीं 
शे सकता । इसलिये कल्याण चाहनेत्राळे मनुष्यको इन दोनों 
रअओंका सथा त्याग कर देना चाहिये । मिलनेवाली प्रत्येक 


विछ्ुडनेब्राह्ी, होती! i है#पर० णो/नित्यप्राप्त-फ्रमात्मतज्न है; वह 
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कभी किसी अवस्थामे नहीं बिछुड़ता, चाहे हमें उसका अनुभव हो 
अथवा न हो ! इस वास्तविकताको मढीभाँति जान लेनेपर | 
की इच्छा और केत्रळ दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेपर 'करने? की 
र खतः मिट जाती है । करने और पानेकी इच्छा मिटते ही 
स तत्तका अनुभव हो जाता है और साधक 
प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है | बल" 
इलेक- 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा रे चि 
ल ह्‌ रद दास्यन्त यज्ञभाविताः । 
तदेत्तानप्रदायभ्यो यो भुङक्ते स्तेन पच सः ॥ १२॥ 


च 


भावार्थ 


पशे भावित अर्थात्‌ पुष्ट इए देवता भी तुमलोगेंकों बिना 6 


(१ 


माँगे ही कतव्य-कर्म करनेके छिये आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। | 


उसे केवळ अपने ही काममें लगाता है, वह चोर ही है | 
न न जीवन ( चाहे वह गरीब-से-गरीब अथवा |. 
त्र ह >) ही क्‍यों नहो ) दूसरोंकी सहायता | 
कि ह नहीं सकता । कारण कि कोई भी व्यक्ति अपनी 

*रयकताए अपने द्वारा परी नहीं कर सक्रता । इसलिये जिनसे 
सहायता ली है और ले रहा है, उन प्राणियोंकी सेवा करना 
"उ यमात्रका परम कतव्य है और उनकी सेबा न करना उसकी 


छतष्नता तष्न ता वह.) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| जो मनुष्य मिली हुई वस्तुओसे दूसरोंकी सेवा न करके खयं 
' अकेला ही उनका उपभोग करता है, ऐसे अपने कतव्य-कमसे 

ध्युत हुए व्यक्तिको भगवान्‌ चोरकी उपाधि देकर उसकी ताडना 
करते हैं । 

अन्वय 

हि, यज्ञभाविताः, देवाः, वः, इष्टान्‌, भोगान्‌, दास्यन्ते, 

तैः) दत्तान्‌, यः, पुभ्यः, अप्रदाय, सुङ्कते, सः स्तेन, एवं ॥ १२॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

दि यज्ञभाविताः देवाः वः इष्टान्‌ भोगान्‌# दास्य्ते-योकि 
यज्ञसे भावित हुए देवता तुमलोगोंको ( बिना मागे ही ) कतन्य- 
पाठनकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे । 

यहाँ भी 'इष्टभोग” शब्दका अर्थ इच्छित पदाथय नहीं दो 
सकता | कारण कि पिछले ( ग्यारहवें ) सेक्रम परम कल्याणको 
प्रप्त होनेकी बात आयी है और उसके ढेत॒के छिये प्रस्तुत 
( बारहवाँ ) इछोक है । भोगोंकी इच्छा रहते परम कल्याण कमी हो 
दी नहीं सकता | अतः यहाँ 'इष्ट! शब्द “यज्‌ घातुसे नि 
होनेसे तथा “भोग, शब्दका अर्थ आवश्यक होनेसे डा 
पोका. अर्थ होगा--वें देवता तुमलेगोंको यज्ञ ( कतब्य-कमे ) 
करनेकी आवश्यक सामग्री देते रहेगे। , 
“पह यशमाविताए देवा 0 न का यहाँ “यज्ञभाविताः देवाः? पदोंका तात्पय हैन दका 


7 छलद्घान्तकोमुदी १५४८ ) सुज! 
(a लेना 


* सुज्‌शपाळनाभ्यवहारयोः 
पके दो अभे होते हैं--पाछव और भक्षण | यँ हन अप 
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अपना अधिकार समझकर मनुष्योंको आवश्यक सामग्री प्रदान करते 
ही हं, केवल मनुष्योंको ही अपना कर्तव्य निभाना है । देवता अपने 
दायिलसे वाध्य होकर मबुप्योंको कतव्य करनेकी आवश्यक सामग्री 
देते ही रहेंगे । 
सृष्टिके आदिकालमें प्रजापति ब्रझाजीने यज्ञ ( कतब्य-पाल्न ) 
की उपयोगी वस्तुओंके सहित प्राणियोंकी रचना की---'सहयक्ञाः 
प्रजा: खट्ग (गोता ३। १० ) अर्थात्‌ उन्होंने आवश्यक सामग्री 
विना माँगे ही पृणरूपसे पहलेसे ही दे दो है । इस प्रकार वे तो 
रन कतब्यका पालन कर ही रहे हैं, अब केबल मनुष्यको अपने 
कन्यका पालन करना है---यह बात “बः पदके अन्तर्गत छिपी 
ये है | भने खाथको भावना न रखकर केवळ दूसरोंके हितके 
कतेन्य-कमत करना ही “वः पदका तात्य है है: 
। ही 'व> पदका तात्पय है । 
तेः दता यः एभ्यः अपराय अङ 
त ` गाय ञुङक्त- (इस प्रकार ) उन 
आ) से प्रात हुई कर्तब्य-कर्गकी सामग्रीको जो पुरुष उन 
( देवताओं ) को बिना दिये अपने काममें लाता है | है 
re देवताओंके लिये 'ते देवा) पदका प्रयोग किया है; 
' उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं | परंत यहाँ * त्वा 
पद ( जो इद्म्‌? शब्दसे ह पके ड + सश 
ओर ननता है ) का प्रयोग हुआ है, जो 
' ६ | भगवानूके छिये उद्धरति समी समीप हो हैं [ह समीप ही हैं [# 


# वेदाहं 
2 4 ह समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
विष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन || 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized iii २६ ) 
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इससे यह प्रतीत होता है कि अब यहाँसे भगवानूके वचन प्रारम्भ 
होते हैं । 

यहाँ खुङक्ते% पदका तात्पय केवल भोजन करनेसे ही नहीं 
है, अपितु शरीरनिर्वाहकी समस्त आवश्यक सामग्री ( भोजन, वन, 
धन, मकान आदि ) को अपने सुखके लिये काममें लानेसे है । 


यह शरीर माता-पितासे मिला है एवं इसका पालन-पोषण 
भी उन्हींके द्वारा हुआ है । विद्या गुरुजनोंसे मिली है । देवता 
सबको कर्तव्य-कर्मकी सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते 
हैं । पितर सबका भरण-पोषण करते हैं | मनुष्य कमोंके द्वारा एक 
दूसरेकी सेवा करते हैं । पशु-पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरोंके हुम 
खयंको समर्पित कर देते हैं । यद्यपि पशुपक्षी आदिको यह ज्ञान 
नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे 
उपकार खतः होता रहता है । इस प्रकार हमारे पास जो कुछ 
सामग्री---बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन) सम्पत्ति आदि दै, वह 
सब-की-सब हमें दूसरोंसे ही मिली है । इसलिये इन्हें 
ही सेवामें लगाना है । प ८ 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सभी पदाथ हमें संसारसे 
व्हे अजु इजा पक जात हू कर कलन सित त्य आणि व्यतीत हुए और वतमानमें खित तह 
सह क] हे जानता हूँ; परंतु मुझे कोई भी भद्धा 
रहित ड १ 
न परो अग के पैन 'मुडक्त पद्‌ निष्पन्न है। अनवनका 


आर रा, हने) काममै dS 


rg 2 
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इन्हें अपना और अपने छिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन 
है । इस वन्धनसे छूटनेका यही सरळ उपाय है क्रि जिनसे ये 
पदाथ हमें मिळे हैं, इन्हें उन्हींका मानते इए उन्हींकी सेवामें ` 
निष्कामभावपूवंक ळगा दे | यही हमारा परम कर्तव्य है | 


साधकोंके मनें प्रायः ऐसी भावना उत्पन हो जाती है कि 

यदि हम संसात्की सेत्रा करेंगे तो उनमें हमारी आसक्ति हो जायगी 

हम संसारमै फॅस जायँगे | परन्तु भगवानूके वचनोंसे यह सिद्ध 

होता है कि फॅसनेका कारण सेवा नहीं है, अपितु अपने लिये कुछ 

भी लेनेका भाव ही है | इसळिये लेनेका भाव त्यागकर देवताओंकी 
तरह दूसरोंको छुख पहुँचाना ही मचुष्यमात्रका परम कतब्य है | 


आदिसे अधिककी ( नयी-नयी सामग्री आदिकी ) कामना करना 
कमयोगके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । अत; प्राप्त सामग्री आदिको ही 
दूसरोके हितमें लगाना है । अधिककी किञ्चित्‌ भी आवश्यकता नहीं 


है | युक्तिसंगत बात है कि जिसमें नितनी शक्ति होती है, उससे 
उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान्‌ अथवा देवता उससे 
अधिककी आशा कैसे कर सकते हैं १ 


सः स्तेनः एव- चढ चोर ही है | 
यहाँ *सः स्तेनः? पदोंमें एकवचन देनेका तात्पर्य यह है कि 


ऱ्ह तका जनीन, 'भिरनेत्राळा मनुष्ये प्रे 'हीनिवाली 
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सामग्री ( अन्न, जळ, वक्ष आदि) का भाग ( दूसरोंको दिये 
बिना ही ) अकेला खयं ले लेता है। अतः वह चोर ही है। 

जो मनुष्य दूसरोंको उनका भाग न देकर खयं अकेले ही 
मोग करता है, वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी 
अंशमे अपना खार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात्‌ सामग्रीको 
सेवामें लगाकर बदलेमें मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह मी उतने 
अंशमें चोर ही है । ऐसे मनुष्यका अन्तःकरण कमी शुद्र और 
शान्त नहीं रह पाता । 

यह व्यष्टि शरीर किसी मी प्रकारसे समटटि संसारसे मिनन 
नहीं है और हो सकता भी नहीं; क्योंकि समश्का अंश ही ब्यष्टि 
कहलाता है । इसलिये व्यष्टि ( शरीर ) को अपना मानना 
समष्टि ( संसार) को अपना न मानना ही रागद्वेष आदि दोका 
कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व भरथना विषमता है#। जे 
योगके अनुष्ठानसे ये सब ( रागद्वेष आदि ) सुगमतापूवक मिट 
हैं। कारण कि कर्मयोगीका यह माब खता है कि मैं जो कुछ 
मी कर रहा हूँ, वह सब अपने लिये नही, अपित 
लिये कर रहा हूँ । इसमें भी एक अत्यन्त न 
कमयोगी अपने कल ल्यिमी कोई कम न करके सं 
कल्याणके उद्देश्यसे ही सब कम a प 


कल्याणसे अपना कल्याण अक मे सक अपना कल्याण अलग मानना 
दवी मम ॥ ( महाण्श्वमेषिक° 


# आत्मापि चायं न मम सर्बा वा 


३२। ११) बी ही मेरी है ।' 
यह सारी एवं 
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जन्म देना है, जो साधककी उन्नतिमें बाधक है । शरीर, इन्टरियाँ, 
मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब हमें 
संसारसे मिला है | संतारसे मिली वस्तुको केवल अपनी खाई. 
सिद्धिमें लगाना ईमानदारी नहीं है | 

कर्तेव्य-सम्बन्धी विशेष बात-- 

हिन्दू-संस्कृतिका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यका कल्याण करना है | 
इसी उद्देश्यसे ब्रह्माजी ( सृढिके आदियें ) मनुप्योको निःखार्थ- 
भावसे अपने-अपने कतःयके दवा एक-दूपरेको सुख पहुँचानेकी 
ज्ञा देते हैं ( गीता ३। १०)। 


चाहनेसे वस्तुओं और व्यक्तियोंके साथ मघुण्यका सम्बन्ध जुड़ जाता 

है । किसी भी कर्मके साथ सार्थका सम्बन्ध जोड़ लेनेसे वह कर्म 
तुच्छ ओर बन्धनकारक हो जाता है | खायौं मनुष्यको संसारों 
कोई अच्छा नहीं “दता | चाहनेवाळेको कोई अधिक देना नहीं 
"हता । प्राय ऐसा देखा जाता है फि घरमें भी रागी तथा मोगी 


w 


व प मायी जाती इसके विपरतः” पास 
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जितनी समझ, समय, सामथ्यं और सामग्री है, उतनेते ही हम 
दूसरोंकी सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है, इसके 
अतिरिक्त वस्तु, आराम, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर 
मी प्राप्त होने छगते हैं। परंतु कमयोगीमें मान-बड़ाई आदिकी 
इच्छा नहीं होती; क्योंकि इनकी इच्छा और सुखभोग ही 
बन्धनकारक होता है । 


मुझे सुख केसे मिले !'--केवळ इसी चाहनाके कारण 
मनुष्य कतव्यच्युत और पतित हो जाता है । अत: दूसरोंको पुख 
केसे मिळे £---ऐसा भाव कर्मयोगीको सदैव रखना चाहिये | घरमे 
माता-पिता, भाई-बहन, खी-पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन समीको 
एक-दूसरेके हितकी बात सोचनी चाहिये | प्रायः सेवा कणनेवालेसे 
एक भूछ हो जाती है कि वह भैं सेवा करता हँ, मैं वस्तुएं देता 
१ ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है । वस्तुतः सेवा 
करनेवाला व्यक्ति सेव्यकी वस्तु ही सेग्यको देता दै । जैसे माँका 
पूष उसके अपने लिये न होकर बच्येके लिये ही है। वेसे ही 
मचुष्यके पास जितनी भी सामग्री है, वह उसके छिये न होकर 
दूसरोके छिये ही है | अतएव मुष्यकरो प्राप्त सामग्रीमें ममता करने 
अर्थात्‌ उसे अपनी और अपने लिये माननेका अबिकार नहीं है । 
ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवळ 
'ममतारूप बन्धन रह जायगा । इसी कारण भगवान्‌ कहते हैँ किं 
[ अपनी मानकर स्वयं उनका मोग करनेवाला मचुप्य 
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देवता, ऋषि, पितर, पशु-पक्षी, वृक्ष-छता आदि सभीका खभाव 
ही परोपकार करनेका है । मनुष्य सदा इनसे सहयोग पानेके. 
कारण इनका कणी है । इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही पञ्च: 
महायज्ञ ( ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ ) 
का विधान है । मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो बुद्धिपूवक. 
सभीको अपने कतेव्य-कमोसे तृप्त कर सकता है । अतः सबसे | 
अधिक उत्तरदायित्व मनुष्यपर ही है । इसीको ऐसी खतन्त्रता मिली 
दै, जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है । 


देवता आदि तो अपने कतन्यका पालन करते ही हैं । यदि 
मनुष्य अपने कतव्यका पालन नहीं करता तो देवताओंमें ही नहीं, 
अपितु त्रिलोकीमरमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणामखरूप 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, दुर्मिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने 
लगते हैं । भगवान्‌ भी ( गीता ३ | २३-२४ में) कहते हैं किं. 
'यदि में सावधानीपूर्वक कतव्यका पालन न करूँ तो समस्त लोक. 
नछ-श्रट हो जाये? । जिस प्रकार गतिशील बेळगाडीका कोई एक 
पहिया भी खण्डित हो जाय तो उससे पूरी बेलगाड़ीको झटका 
छगता है, इसी प्रकार गतिशीळ सृष्टिचक्रमे यदि एक ब्यक्ति भी 
कतन्मन्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव सम्पूण सृष्टि 
पड़ता है । इसके विपरीत जैसे शरीरका एक भी पीड़ित ( रोगी) 
अङ्ग ठीक होनेपर सम्पूर्ण शरीरका खत: हित होता है, बैसे ही 
अपने कतेव्यका ठीक-दीक पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण 
सृष्टिका लत. हित होता है... Collection. Digitized by ७७809० 
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प्रजापति ब्रह्माजीने देवता और मनुष्य-दोनोंको अपने- 
अपने कतेव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है। देवता आदि सब 
मर्यादासे चलते हैं । केवळ मनुष्य ही मूर्खतावश मर्यादाको मंग 
करता है । कारण कि उसे दूसरोंकी सेवा करनेके छिये जो सामग्री 
मिली है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बैठता है | अनन्त 
जन्मोंके कम-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको खतन्त्रता 
मिली है; किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कम और कर्मफलमे 
ममता-आसक्ति कर बेठता है | फल-खरूप नया वन्धन उत्पन्न 
करके वह खयं फॅस जाता है और आगे अनेक जन्मोंतक दुःख 
पानेकी तैयारी कर लेता है | अतएव मनुष्यको चाहिये कि उसे जो 
कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिळोकीकी सेवा करे अर्थात्‌ उस 
सामग्रीको वह भगवान्‌, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त 
्राणियोंकी सेवामे लगा दे । 

शङ्का--जो कुछ सामग्री प्राप हुई है, वह सब-की-सब 
दूसरोंकी सेवामें लगा देनेपर कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह केसे 
हो सकेगा १ 


समाधान---वास्तवमें यह शङ्का शरीरके साथ अपनी एकता 

माननेसे अर्थात्‌ शरीरको ही अपना खरूप माननेसे पैदा होती दै; 

परंतु कमयोगी शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नही, ग्रत्युत 

संसारका और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवार्मे लगा 

है । उसकी दृष्टि अविनाशी खरूपपर रहती है, नाशवान्‌ 

शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर रहती कै; वदी ऐसी शक्का 
कर सकता है" कि कॅमियोगीकि जीवना होता ६०० 
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जबतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक जीनेकी इच्छा तथा 
मरनेका भय रहता है । भोगेष्छा कमयोगीमें रहती ही नहीं; क्योंकि 
उसके सम्पूण कर्म अपने छिये न होकर दूसरोंकी सेवाके छिये ही 
होते हैं | अतः कमयोगी अपने जीनेकी परवा नहीं करता । उसके 
मनमें यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाइ कैसे होगा! | 
वास्तवमें जिसके हृदयमें जगतूकी आवश्यकता नहीं रहती, उसकी 
जगत्को आवश्यकता रहती है | इसलिये जगत्‌ उसके  निर्वाहका 
खतः प्रबन्ध करता है | 

जिनका जीवन परोपकारके लिये ही समर्पित है, ऐसे पशु- 
पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-छता आदि सभी साधारण ग्राणियोंके मी 
जीवन-निर्वाहृका जव प्रबन्ध है, तत्र रारीरसहित मिली हुई सब 
सामग्रीको प्राणियोंके ितमें व्यय करनेवाले मनुष्ये जीवन-निर्वाहका 
प्रबन्ध न हो, यह केसे सम्भव है १ | 

जगन्नियन्ता जगदीश्वरकी असीम कृपासे जीवन-निर्वाहकी 
सामग्री समस्त प्राणियोंको समान रूपसे मिली हुई है । इसका 
“यज्ञ उदाहरण सबके सामने है । माताके शरीरें जहाँ रक्त-ही- 
रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीठा और 
पथकर दूध खत: पैदा हो जाता है । अतएव चाहे प्रारन्धसे मानो 
या भगवत्कृपासे मनुष्यके जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती 
हदी जी । इसमें सन्देह, चिन्ता, शोक एवं विचार होना ही नहीं 
चाहिये | भगवानके राज्यमे जब पापी-से-पापी एवं नास्तिक-से-नाखिक | 
पुरुषका भी जीवन-निर्वाह, होता - है, तब चमबोगीके*जीवमःनिर्वाहमे || 
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क्या वाथा आ सकती है ? अतः यह प्रश्न उठाना 
ही भूछ हैं । 


खसम्बन्ध-- 
नवें इ्लोकमें भगवानूने “यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म 
बाँधनेवाले नहीं होतेः--ऐसा वतलाकर यज्ञक लिये कर्म करनेकी 
आज्ञा दी । उस आज्ञाको ब्रह्माजीके वचनोंद्वारा पुष्ट करके नवे 
रलोकमे कहे हुए अपने वचनोंसे एकवाक्यता करते हुए अगले 
रलोकमे यज्ञ ( करतेन्य-कर्म ) करने और न करनेके फलका रपष्ट 
विवेचन करते हें । 
इलोक-- 


यश्षशिष्ाशिनः सन्तो सुच्यम्ते सबकिल्विषेः । 
मुज्ञचते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 


भावार्थ-- 
केवळ सबके हितके थिये सम्पूर्ण यज्ञरूप कम ( व्यापार, 
नौकरी, गृहकार्य आंदि ) करनेपर यज्ञशेषके रूपमें योग ( समता शन 
का अनुभव करनेवाले पुरुष सम्पूण पापोंसे मुक्त हो जाते हैं | 
इसके विपरीत जो केवळ अपने शरीरके पोषण ( आराम आदि )के 
लिये ही पक्राते अर्थात्‌ सब कर्म करते हँ, वे पापीलोग तो पापका दी 
भक्षण करते हैं । 


अत्वय-- 
यशशिष्टाशिन:, सन्तः, सर्वकिल्विपै:! नते) ये ँ 
पचस्ति”से, "वार्षा!;"६ ४६४ शसि? Pitted by eGangotri 
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पद्‌-व्याख्या-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः--यज्ञरोषका अनुभव करनेवाळे श्रेष्ठ 
पुरुष | 
- निष्कामभावसे विधिपूर्वक पालन करनेपर 
(य रूपमे ) योग अथवा समता ही शेष रहती है | 
कमयोगमें यह खास बात है कि संसारे प्राप्त सामम्रीके द्वारा ही 
कम होता है | अतः संसारकी सेवामें लगा देनेपर ही वह कर्म ध 
य है ना सिद्विके पश्चात्‌ खतः अवशिष्ट रहनेवाळा 
स अपने लिये होता है | यह योग ( समता ) ही यज्ञशेष है, 
| भगवानूने चौथे अध्यायमें “अगतः कहा है-- 
यक्षरिष्टासृतसुजः' (४।३१)। 
सवेकिल्विएें षेः सुच्यन्तेः —— 
द स्वपः सुच्यन्ते--सब पापों ( बन्धनों ) से मुक्त ह्व 
यहाँ'किल्विषे? पद्‌ बढ़व चनान्त 
_ पह इवचनान्त है, जितका अर्थ है-- 
iy अर्थात्‌ बन्धनोंसे । परंतु भगवानूने इत पदके साथ 
वि पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है 
पशशेषका अनुभव करनेपर मजुष्यमें किसी भी प्रकारका बन्धन 
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इसी अध्यायके नवें इलोकमें भगवानने यज्ञार्थ-कमसे अन्यत्र 
कमको बन्धनकारक बतलाया और चोथे अध्यायके तेईसवे सोकमें 
यज्ञाथ-कम करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म बिीन होनेकी बात 
कही । इन दोनों लोकों ( ३ ९ तथा 9 | २३) में जो बात 
आयी है, वही बात यहाँ 'सरवकिल्विपेः' पदसे कही गयी है । तात्पय 
है कि यङ्गशेषका अनुभव करनेवाले मनुष्य सम्पूण बन्धनरूप कमॉसे 
मुक्त हो जाते हैं । पाप-क्रम तो बन्धनकारक होते ही हैं, 
सकामभावसे किये गये पुण्य-करम भी ( फलजनक होनेसे ) 
बन्धनकारक होते हैं, यज्ञशेष ( समता )का अनुभव करनेपर पाप 
और पुण्य-दोनों ही नहीं रते-'ुद्ियुको जहातीह 
उभे सुकृतदुष्कृते? ( गीता २ ५० ) | 

अब बिचार करें कि बन्धनका वास्तविक कारण क्या है ! ऐसा 
होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये--इस कामनासे 
ही बन्धन होता है । यह कामना सम्पूण पार्पोकी जड है 
(गीता ३ | ३७ )। अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक दै 

वास्तवमें कामनाकी कोई खतन्त्र सता नहीं है। कामना 
भमावसे उत्पन्न होती है और झल ( सत-खरूप ) में किसी प्रकारका 
अभाव है ही नहीं और हो सकता मी नहीं । इसडिये ये 
कामना है ही नही । केवळ यूलसे शरीरादि असत, पदार्थोके साथ 
अपनी एकता मानकर मनुष्य असत्‌ पदार्थोके wa 
अभाब मानने लगता है और उस अभाववी पूतिके/छिये असत्‌ 
पाथोन" र ०” हेण०साधककरेउ जाकी ओर 
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ध्यान देना चाहिये कि आरम्भ और समाप्त होनेवाळी क्रियाओंसे 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ ही तो मिलेंगे । ऐसे उत्पत्ति-बिनाश- 
शीळ पदार्थोसे मनुष्यके अभावक्री पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती | 
जेव इन पदार्थोसे अभावकी पूर्ति होनेका प्रइन ही नहीं है, तो 
फिर इन पदायोकी कामना करना भी भूछ ही है । ऐसा टीसी 
विचार करनेसे कामनाकी निवृत्ति सहज हो सकती है | 

र ई कह्ळानेवाले ररीरादि पदाथॉको कभी भी अपना 
जड जन तका य सरकी सेवामें लगानेसे इन पदायोति 
क छ ग है, बिसे तत्काळ अपने सत्खरूपका 
चाळ पि व de सेप नहीं रहता । जितके 
वंसते भावकी न्यता ( कामना ) नहीं रहती, वह 

सारसे मुक्त है | 
आत्मक गत्‌: ग) 
आ त णावर पचन्ति--( और) जो अपने लिये ही 


पर अन्तर्गत आ जाता । मजुष्यमें खार्थबुद्धि ० 
ब ? तह उतना दी अधिक पापी होता है। 
no त उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल “पकाने! 
रा, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक 
है । छि 


जा ककस: कामा फा त छ ङ 
अपने लिये | अर्थमे पञ्चमी विभक्ति है, जिसका अथ होता है-- 
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पापी व्यक्ति अपने लिये पकाये ( काय करे ) अथवा दूसरेके : 
लिये, वस्तुतः वह अपने लिये ही पकाता है | इसके विपरीत अपने 
खाथभावका त्याग करके कतब्य-कर्म करनेवाला साधक अपने 
कहलानेवाले शरीरके लिये पकाये अथवा दूसरेके लिये, वस्तुत: वह 
दूसरेके लिये ही पकाता है । संसारसे हमें जो भी सामग्री मिली है, 
उसे संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुखभोगमें लगाना ही अपने 
लिये पकाना है | संसारके छोटे-से-छोटे अंश शरीरको अपना और 
अपने लिये मानना महान्‌ पाप है । परंतु शरीरको अपना न 
मानकर इसे आवश्यकतानुसार अन्न, जल, वस्न आदि देना और इसे 
आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीरकी सेवा है, जिससे 
शरीरमें ममता-आसक्ति नहीं रहती | 


मनुष्यको अपने कर्मोंका फल खयं भोगना पड़ता है, परंतु 
उसके द्वारा किये गये कर्मोका प्रभाव सम्पूर्ण संसारपर पडता है । 
'अपने लिये? कर्म करनेवाला मनुष्य अपने कतब्यसे च्युत हो जाता 
है और अपने कतंब्यसे ब्युत होनेपर ही राष्ट्रमै अकाल) महामारी, 
मृत्यु आदि महान्‌ कष्ट होते हैं | अतः मधुष्यके लिये उचित दै 
कि वह अपने लिये कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा 
अपने लिये कुछ भी न चाहे । 

कर्मफल ( उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुमात्र ) का आश्रय 
लेना 'अपने छिये पकाने? के अन्तर्गत है । इसीलिये भगवानूने छठे 
अध्यायके पहले इलोकमें अनाश्रितः कर्मफलम्‌ पदोंसे कमयोगीको 
क्मेफलका आश्रय न लेनेके लिये कहा है । सब॑था अनाश्रित हो 
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जानेपर ही मनुष्य अपने लिये कुछ नहीं करता, जिससे तरह योगमें 

स्थित हो जाता है | 
ते पापाः लु अघम्‌ सुञ्जते-ते पापीलोग तो पापका (ही ) 

भक्षण करते हैं। 

इन पदोंमें भगवानूने 'अपने लिये कर्म करनेवालोंकी सम्य 
भाषामें निन्दा की है। अपने लिये किये गये कर्मोसे वद्द इतना 
पापऱसंप्रह कर लेता है कि चौरासी लाख योनियों एवं नरकोंका 
जर भोगनेपर भी वह समाप्त नहीं होता, अपितु सञ्चितके रूपमे 
न जाता है । मनुष्ययोनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, जिसमे 
गो पाप या पुण्यका वीज वोया जाता है, वह अनेक जन्मोतक 
जक का । अत: मनुष्यको तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिये 
पा अपने = ल्यि ~ ww he] 
पाप ( अपने लिये कम ) नहीं करूँगा? | इस निश्चयमें 


> ८ सस्बन्ध--- 
ह मुझे धोर कमें क्यों लगाते हैं !?-."अर्जुनके इस प्रश्नके 
से जा हेतु देते हुए अगले दो इलोकोमे सृष्टि 
उरकषाक लिये भी यज्ञ ( कर्तव्य-कर्म ) करनेकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन करते हे | 


र 

क ज मनुष्यजन्म ही सब जन्मोका आदि तथा अन्तिम जन्म 

क परमात्म-प्रा्ति कर ले तो अन्तिम जन्म भी यही है और 
माति न करे तो अनन्त जन का आदि जन्म, भी मदी दै. 
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इलोक-- 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 

यज्ञाक्ूवति पर्जेन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 

कमे ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रहमाक्षरसमुद्भवम्‌। 

तस्मात्सचेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ १५ ॥ 

भावा्थ--- 

सम्पूण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षासे होता 
है । कतव्यपालनरूप यज्ञसे ही वर्षा होती है । यज्ञ कर्मोसे 
निष्पन्न होता है । कतंव्य-कर्मोका ज्ञान वेदों तथा पुराण, स्मृति 
आदि वेदानुकूल शाख्रोसे होता है । वेद अविनाशी परमालासे 
प्रकट होते हैं | इसलिये वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ (कतब्य-कम ) में 
नित्य प्रतिष्ठित है । 


अन्वय-- 
भूतानि, अन्नात्‌, भवन्ति, अन्नसम्मवः, पजेन्यात, ( भवति ) 
पजेन्य;, यज्ञात्‌, भवति, यज्ञः) कर्मेसमुद्धव:, कमं, ब्रह्मोद्भवस र 
अक्षरससुञ्भवम्‌ विद्धि, तस्मात्‌, संगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, ) 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 
पदव्या ळा 
भूतानि अन्नाद्‌ भवन्ति-सम्पूणं ( जरायुज; 
और स्वेदज ) प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हँ । 
प्राणोंको धारण करनेके लिये जो खाया 


अनककराताद ________-_ कहलाता है | 
# अद्‌ भक्षणे’ घातुसे 'कतः करनेपर (अदोऽनन्ने? ( अष्ट० ३ | 


पअदो 
a «अन्नः शब्द बनता है, अन्यथा 
RR ३६ ) से “जग्धः शब्द बनेगा । 


¢ 
किति ४ | ३६) 
जग्बिस्य॑ति किलि) ( अशा FR Digitized by eGangotri 
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[ जातां है, वह 
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जिस प्राणीका जो खाद्य है, जिसे प्रहण करनेसे उसके 
रारीरकी उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ (अन्नः 
नामसे कहा गया है; जेसे--मिट्टीका कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है 
तो मिट्टी ही उसके लिये अन्न है | 
जरायुज ( मनुष्य, पशु आदि ), उद्धिज्ज ( वृक्षादि ), अण्डज 
( पक्षी, सप, चींटी आदि ) और स्वेदज ( जूँ आदि )--ये चारों 
प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन होते है और उसन्न होकर अन्नसे 
ही जीवित रहते हैं#। 
अन्नसम्भवः पर्जन्यात्‌ ( भवति )--अनकी उत्पत्ति वर्षासे 
होती है । 
समस्त खाब-पदार्थोकी उत्पत्ति जळसे होती है | घास-छूस, 
. भनाज आदि तो जलसे होते ही हैं, मिटे उत्पन्न होनेमें भी जळ 
ही कारण है | अन्न, जळ, वस्न, मकान आदि शरीर-निर्वाहकी 
सभी सामग्री स्थूळ या मृद्मरूपसे जळसे सम्बन्ध रखती है और 
जळका आधार वर्षा है | 
पर्जन्यः यज्ञादू भवति-र्पा यज्ञसे होती है । 
यहाँ यज्ञ” शब्द समस्त कतंव्य-कर्मोका उपलक्षक है । 
गीताके सिद्धान्त एवं कर्मयोगके प्रस्तुत प्रकरणके अनुसार अपने- 
अपने खाभाविक कर्मोका भलीभाँति पालन करना यज्ञ है। 
निष्कामभावसे केवळ दूसरोंके हितके लिये किये गये सभी कर्म 
थज्ञ'के अन्तर्गत आ जाते हैं | 
क 'अन्नाइयेव . खल्विमानि भूतानि जला अजय उत भूतानि जायन्ते | अन्नेन जातानि 
जीवन्तिः ( तेतिरीयोपनिपद Nath ¥o)ettion. Digitized by eGangotr 
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बृहदारण्यक उपनिषद्में एक कया आती दै प्रजापति 
ब्रह्मजीने देवता, मनुष्य और अघुर- इन तीनोंको रचकर उन्हे 
“द! इस अक्षरका उपदेश दिया | देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी 
अधिकता होनेके कारण उन्होंने पद” का अर्थ 'दमन करो? समझा | 
मनुष्योमें संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द? का 
अथ “दान करो? समझा । असुरोम हिंसा ( दूसरोंको कष्ट देने ) का 
भाव अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का अथ दया करो? 
समझा । इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर--तीनोंको दिये गये 
उपदेशका तात्पय दूसरोंका हित करनेमे ही है। वर्षाके समय 
मेघ जो “द्‌ द द**” की गजना करता है, वह आज मी ब्रह्माजीके 
उपदेश ( दमन करो, दान करो, दया करो ) के रूपसे कतव्य- 
कर्मोकी याद दिळाता है ( बृह्ददारण्यक० ५ । २ | १-२) | 
यज्ञ: कमेसमुद्भवः--यज्ञ कर्मोंसे निष्पत होनेवाला है । 
निष्कामभावपूर्वक किये जानेवाले लौकिक और शाखीय समी 
विहित कर्मोका नाम “यज्ञ” है । बरह्मचारीके लिये अमिहोत्र कला 
'यक्षः है | ऐसे ही ह्ियोंके लिये रसोई बनाना भष! है »। 
आयुर्वेदज्ञाता- केबल लोगोंके हितके ये वेबक-कर् 
# वेवादिको विधिः ख्रीणा रस गरी, वैदिक स्तः | 
व्य “गु क गहार्थोडग्निपरिक्रिया ॥ 
(मनुस्मृति २ । ६७ ) 
“खियोके लिये वैवाहिक विधिका पाल्न ही वदिकसंस्कार 
( यशोपवीत ), पतिकी सेवा ही गुरुकुछ-निवास (वापत) भर 
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लिये वही यज्ञ! है । इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययनको और 
व्यापारी अपने व्यापारको ( यदि वह केबल दूसरोंके हितके छिये 
निष्कामभावसे किया जाय ) 'यज्ञ” मान सकते हैं । इस प्रकार वण, 
आश्रम, देश, कालकी मर्यादा रखकर निष्कामभावसे किये गये सभी 
शास्त्रविड्ित कतंन्य-कम थ्यज्ञ' रूप होते हैं । यज्ञ किसी मी 
प्रकारका हवो, क्रियाजन्य ही होता है । 


संखिया, भिलावा आदि विषोंको भी वैद्यलोग जब झुद्ध करके 
ओऔषधरूपमें देते हैं, तब वे विष भी अमृतकी भाँति होकर बड़े-बड़े 
रोगोंको दूर करनेवाले बन जाते हैं । इसी प्रकार कामना, ममता, 
आसक्ति, पक्षपात, विषमता, सार्थ, अभिमान आदि--ये सब 
कमोमें विषके समान हैं । कमोके इस विषेळे भागको निकाल देनेपर 
वे कम अमृतमय होकर जन्म-मरणरूप महान्‌ रोगको दूर करने- 
बाळे बन जाते हैं । ऐसे अमृतमय कम ही 'यज्ञ' कहलाते हैं । 


कमे ब्रह्मोद्धवम--कर्मोको ( तू ) वेदसे उत्पन्न ( जान )। 


वेद कतेन्य-कर्मोको करनेकी विधि बतलाते हैं ( गीता ४ । 
३२ ) । मनुष्यको कतन्य-कमं करनेकी विधिका ज्ञान वेदसे 
होनेके कारण ही कमॉको वेदसे उत्पन्न कहा गया है | 


“वेद! शब्दके अन्तगत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
भयववेद्के साथ-साथ स्मृति, पुराण, इतिहास ( रामायण, मह्दाभरत) 
एवं मित्र-मित्र सम्प्रदायके आचायोके अनुभव-वचन आदि समल 
वेदानुकूल सत्‌-शाखरोंको प्रण कर लेना चाहिये 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र पे 


७ |) ७4 फो IN SY SS 


ज्होक १४-१०]. गीताका कर्मयोग ` ९५ 


“ब्रह्म अश्ञरसमुद्धवम्‌ विद्धि- वेदको अश्वरत्रहसे प्रकट 
हुआ जान । 

यहाँ 'त्रह्म' पद वेदका वाचक है । वेद सन्चिदानन्दघन 
परमात्मासे ही प्रकट हुए हैं--'त्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च बिहिताः 
पुरा” ( गीता १७ । २३ ) । इस प्रकार परमात्मा सबके मूल इए । 

परमात्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कतव्य-पालनकी बिधि 
बतळाते हैं । मनुष्य उस कतेव्यका बिविपूवक पालन करते हैँ । 
कन्य-कमोकि पालनसे यज्ञ होता है और यज्ञसे वर्षा होती है । 
बर्से अन्न होता है, अनसे प्राणी होते हैं और उन्ही प्राणियोमेसे 
मनुष्य कतव्य-कर्मोके पाळनसे यज्ञ करते हैं। # इस प्रकार यह 

ष्टि-चक्र चल रहा है । 

८ iat सर्व लग रह्म नित्यम्‌ यज्ञ रति्ठितम्‌-इससे 
( सिद्ध होता है कि ) सवन्यापी ब्रह्म सदा द्वी यज्ञमें प्रतिष्ठित है । 

यहाँ 'ब्रह्म' पद अक्षर ( परमात्मा )का वाचक है । 000 
सर्वगत ( सर्वव्यापी ) परमात्मा हैं, वेद नही सबव्यापी 
होनेपर भी परमात्मा विशेषरूपसे “यज्ञ! ( क्यो ) मस 
बिद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काममावसे कतव्य- 


कर्मका कमका पाछन किया जाता है बक्क क्रिया जाता दै) वदद परमाला रहते हैं। अतः 
कण वह 


# मनुष्यसे इतर सभी स्थावर-जन्ञम प्राणियोंद्वारा है च 
( परोपकार ) होता रहता है, पर वे यसका अनुष्ठान अ 
सकते | बुद्धिपूवंक यशा अनुष्ठान मनुष्य ही करर ” 
इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्यको दी । 
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परमालम्रासिके ' इच्छुक मनुष्य अपने कतेव्य-कमेकि द्वारा उन्हे 
छुगमतापूवक प्राप्त कर सकते हैं--..'खकर्मणा तमश्यच्य सिद्धि 
विन्द्ति मानवः ( गीता १८। ४६ )। 
ग़ज्ञा--परमात्ता जब सवव्यापी हैं, तत्र उन्हें केवढ 
यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है ? क्‍या बे दूसरी जगह 
नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं ? 


प्रमाधान--परमात्मा तो सभी जगह समानरूपसे नित्य 
विद्यमान हैं | वे अनित्य और एकदेशीय नहीं हैं । इसीलिये उन्हे 
यहाँ 'सबंगत? - कहा गया है। यज्ञ ( कतेव्य-कमं ) में नित्य 
प्रतिष्ठित कहनेका तात्पय यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि-स्थान 
है । जमीनमें सवत्र जळ रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही उपळ्ब्ध 
होता है, सब जगइसे नहीं | पाइपमें सवत्र जळ रहनेपर भी जल 
बसे प्रात होता है, जहाँ ठोंटी या छिद्र होता है । ऐसे ही 
सवंगत होनेपर भी परमात्मा यज्ञसे ही प्राप्त होते हैं | 


अपने छिये कम करनेसे एवं जड़ता ( शरीरादि ) के साथ 
॥ भु, 
अपना सम्बन्ध माननेसे सत्रव्यापी परमात्माझी प्राप्तिमं बाधा (आइ) 
`भा जाती है । निष्कामभावपूर्वक केबल दूसरे हितके लिये अपने 
केतन्यका पालन करनेसे यह बाधा हट जाती है और नित्यप्राप्त 
परमात्माका खतः अनुभव हो जाता है | यही कारण है कि भगवान्‌ 
र च ९ न ८९ क्तियोंसे 
भइुनको, जो अपने कतब्यसे हटना चाहते थे, अनेक यु 
कतन्यका पाठन करनेपर विशेष जोर, बे सेवै ०, ०००१५०४ 
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सस्चन्ध-- 
सृश्चिक्रके अनुसार चलने अर्थात्‌ अपने कतेब्यका पालन 
करनेका उत्तरदायित्व मनुष्यपर ही है | अतः जो मनुष्य अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसकी ताइना भगवान्‌ अगले 
इलोकमें करते हैँ | 
शोक 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ 
भावार्थ-- 
हे पाथ ! जो मनुष्य इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित 
सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता अर्थात्‌ भपने कर्तव्यका ततपरतासे 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा मोगोमें रमण करनेवाला 
मनुष्य अधायु अर्थात्‌ पापमय जीवन बितानेवाला है ऐसा मनुष् 
संसारमै व्यर्थं ही जीता है। तात्य है कि उसका मर जाना 
अच्छा है | 


अन्वय Fo 
पाथं, यः, इह, एवम: प्रवर्तितम्‌, चक्रम्‌, नः अनुवर्तयति, ४५ 
इन्द्रियारामः, अघायुः, मोघम्‌, जीवति ॥ १६॥ 
पद-व्याख्या- 
पार्थे हे पृथानन्दन ! 
नवें शोकम प्रारम्भ किये हुए प्रकरणका र र 
भगवान्‌ यहाँ अजुनके ल्यि धाथ? सम्बोधन दुकर ना 
हे हैं कि तुम उसी प्रथा (कुन्ती ) के पुत्र दी, शस os 
केश सहकर भी अपने कतव्यका पालन बिस था | अतः तु 
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अपने कत्यकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको तू 
घोर मे कह रहा है, वह तेरे लिये घोर कर्म नहीं, अपितु य 
( कतव्य ) है। इसका पालन करना ही सृष्टि-चक्रके अनुसार 
बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि-चक्रके अनुसार न 
बरतना है । 

यः--जो पुरुष | 

इह--इस लोकमें । 

पह “इह पदका तात्पय मनुव्यलोकसे है; क्योंकि मनुष्यपर 
ही 'सृष्टि-चक्रके अनुसार बरतनेका दायित्व है । 

एवम्‌ प्रवर्तितम्‌ चक्रम्‌ न अनुवतेयति--इस प्रकार 
( परम्परासे ) चले हुए सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता | - 
दे ॥ ( चौदहवें-पन्‍्द्रहवें ) में वर्णित सृष्टि 
उ च्य क समष्टि सृष्टिके संचालनमें बाघा 
अ वर 220 ४ क लात अंश मी टूट 
व कम ही एवं उसपर बेंठे रथी और पारयिको 
oe दो ५ विजातीय ) वस्तु नहीं हैं । जेते 
भगो न थ एव अङ्गोंका शरीरके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, 

ह्‌ सं व्यक्तिके साथ एवं व्यक्तिका संसारके साथ धनिष्ठ 

सकस € | जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अइंताका 
- 3288 करके अपने कतंव्यका पालन करता है तो उससे समू 
साधिम खतः सुख पहुँचता है | 
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सः--वह | 

इन्द्रियाराम-इन्द्रयोके द्वारा भोगोंमे रमण करनेवाला | 

“इन्द्रियाराम” का अथ है--वेवळ इद्वियोंद्राग सुख भोगने- 
वाछा | जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदिसे युक्त होक 
इन्द्रियोंके द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगेंमें रमण करनेवाला 
कहा गया है । ऐसा मंनुष्य पशुसे भी नीचा है; क्योंकि पशु नये 
पाप नहीं करता, अपितु पहले किये गये पापोंका ही फल भोगकर 
निमलताकी ओर जाता है; परन्तु इन्द्रियारामः मनुष्य नये-नये पाप 
करके पतनकी ओर जाता है और साथ ही सृष्टि-चक्रमें वाधा उसन 
करके सम्पूण सृष्टिको दुःख पहुँचाता है । 

हिंसाके बिना कोई भोग सिद्व नहीं होता । अपने लिये 
भोग भोगनेसे अभावग्रस्त मनुष्योंके हृदयमें जलन पैदा हुई तो यह 
दूसरोंकी हिंसा हुईं । अपना खभाव खराब हुआ तो यह अपने 
खभाबकी हिंसा हुई और भोग-प्राप्तेकि कारणभूत पुण्योंका नाश 
इंआा तो यह पुण्योंकी हिंसा हुई । इस प्रकार अपने ल्यि भोग 
भोगनेसे न जाने कितनी हिंसाऐ होती हैं ! उनकी गणना कहाँतक 

जाय ! 

अधिक भोग भोगनेवाले मनुष्यको देखकर अमावप्रस्त मुप्पेकि 

हैदयमें जो जलन होती है, उसका कारण यही है कि मोगी 


मचुष्यने दूसरोंका अधिकार, सुख छीना है । चाहे उसने न्यायपूतक 
७ बच संचय क्यों न किया, हो। पर उस, धनसे इक भ 
सरके सुखका अंश लेना ही पड़ता है, इससे वह बच 
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सकता । वह दूसरोंके सुखका जितना अंश लेता है, उतना तो 
पाप उससे होता ही है, चाहे वह जीवनभर अन्य पाप करे 
ही नहीं ! 
अघायुः--पापमय जीवन बितानेवाला पुरुष । 
सृष्टि-चक्रके अनुसार न चलनेवाले मनुष्यकी आयु, उसका 
जीवन केवल पापमय है | कारण कि ऐसा मनुष्य सब कम कामना- 
पूर्वक करता है और कामना ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है 
( गीता ३ । ३७ ) । गोखामी श्रीतुलसीदासजी कइते हैं--- 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद। 
ते नर पॉवर पापमय देह धर सचुजाद्‌॥ 
( मानस ७ । २९ ) 
मोघम्‌ जीवति--(संसारमें ) व्यय ( ही ) जीता है । 
अपने कतेग्धका पालन न करनेवाले मनुष्यकी सम्य माषा 
निन्दा या ताइना करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य 
संसारमें व्यर्थं ही जीता है अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा है! 
तात्पय यह है कि यदि बह अपने कतंव्यका पालन करके संश्को 
सुख नहीं पहुँचाता तो कम-से-कम दुःख तो न पहुँचाये । जैसे 
भगवान्‌ श्रीरामके वनवासके समय भयोध्यावासियोंके चित्रकूट 
आनेपर कोल, किरात, मील आदि जंगली छोगोंने उनसे कहा था 


कि हम आपके बल्न और बतन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बुत : 


बड़ी सेवा हैनन, इमानि. हि वन्हि. बसा 
चोराई ॥ ( मानस २ | २५० । २), ऐसे ही अपने कतव्यकां 


| 
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याळन न करनेवाले मनुष्य कम-से-कम धृश्टिचक्रमें बाधा न डाळे 
तो यह उनकी सेवा ही है । 

सृषि-चक्रके अनुसार न चलनेवाले मलुष्यके लिये भगवानूने 
पहले “स्तेन पच सः ( ३ । १२) “ह चोर ही है? और 
बुञ्जते ते त्वघम्‌? ( ३ । १३ ) थे तो पापको ही खाते हैं 
इस प्रकार कहा और अत्र इस रछोकमें (अग्रायुरिन्द्रियाराम» 
«वह पापायु और इन्द्रियाराम हरसा कहकर उसके जीनेको ही 
व्यय बतळाते हैं । 


गोण्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कडा है- 


प्र नहि टा [न तेइ प्रानी ॥ 
नह गति हृदय नहि आनी । जीवत सत्र सम 
क हा ( मानस १। ११२ | ३) 


तथा-+-- 

। अघ भव्रगुत धन घनी घनेसा॥ 
सम सोवत नीके ॥ 
( मानस १। है | रे ) 


तेज कृपानु रोप महिपेसा | अ 
उदय केत सम हित सबही के । कुभफरन 


सम्बन्च- 

संसारसे सम्मन्ध-वि ष्छेर करनेके लिये जो अपने त 
बालन नहीं करता, उस मनुप्यकी पूर्व कीक 40 ० 
है । परन्तु जिन्होंने संसारते तः ख-विष्ठेद कर a by 
कतव्यका दायित्व नहीं रहता | ० कर्तव्यके दायिल a 
कर्मयोगे, साधनुते | तिङ्‌. द स्थितिका वण ॒ 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृपश्थ॒ मानवः। 
आत्मन्येव च संतुएस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
भावार्थ 
जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेवाला, अपने-आप 
ही ठत एवं अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कतव्य 
नहीं है । परमात्मप्राति हो जानेके कारण उस मनुष्यके लिये कुछ 
भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता । 
सकाम मनुष्योंको कर्मयोगका अधिकारी कहा गया है-- 
“कमेयोगस्तु कामिनाम्‌? ( श्रीमद्भा ० ११ । २० | ७)। 
सकाम मजुष्योंकी प्रीति, वृत्ति और संतुष्टि संसारमें होती है | अतः 
कमयोगद्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं फि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम 
मनुष्योंकी भाँति संसारमें न होकर अपने-आप ( खरूप )-में ही 
होती है | 
अन्वय--- 
तु; यः, मानवः, आत्मरतिः, एव, च, आत्मतृत्तः, च, आत्मनि) 
एव, संतुष्ट:, स्यात्‌, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते ॥ १७॥ 
पद-वब्याछ्या--- 
त--परन्तु । 
यहाँ 'तुः पद पिछले इल्ोकमें वर्णित अघायु और इन््रियाराम 
पुरुषकी "अपेक्षा सब पार्पोसे ०पक्त, भोर, ्अपत्मार्प०सह्ापुरुषकी 
विलक्षणता वतलानक लिये प्रयुक्त हुआ है । जे 
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` यः मानवः आत्मरतिः एव च आप्म तृततः च आत्मनि एव 
संतुष्टः स्यात्‌¬जो मचुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेत्राला और 
भपने-आपनें तृत एवं आगने-आपरमें ही संतुष्ट है । 


जबतक मनुष्य अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है, तवतक 
वह अपनी ९ति? ( प्रीति ) इद्धियोंके भोगोंसे एवं खी, पुत्र, परिवार 
आदिसे “तृप्ति भोजन ( अन्न-जछ ) से तथा “सन्तुष्ट! धनसे 
मानता है । परन्तु इसमें उप्तको प्रीति, तृप्ति औ सन्तुष्टि न तो 
कमी पूण ही होती है और न निरन्तर ही रहती है । कारण 
यह है कि संसार प्रतिक्षण परिवतनशील, जड़ और नाशवान्‌ है 
तथा “जय? सदा ए हरस रहनेवाळा, चेतन और अविनाशी है | 
तात्पये है कि “खयंःका संसारके साथ लेशमात्र मी समबन्ध नहीं 
है । अतः “खयं'की प्रीति, तृति और संतुष्टि संसारसे कसे हो 
सकती है १ 

किसी भी मनुष्पकी प्रीति संसारमें सदा नहीं रती यह 
समीका अनुभव है | वित्राइके समय खी और पुरुषमें परस्पर जो 
प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक-दो सन्तान बा 
नहीं रहता | कहीं-कहीं तो क्रिया आने इद्र परके लिये यतक 
कह देती हैं कि 'बुडडा मर जाय तो अच्छा है !' भोजन केसे 
प्राप्त धतृष्तिश भी कुछ ही कालके लिये प्रतीत होती है । मनुष्यको 
घन-आ्रहिमें जो “संतुष्ट प्रतीत होती है, वद मी क्षणिक होती है! 
क्योकि धनकी ळाळता सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । इसलिये 
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कमी निरन्तर बनी रहती है । तात्पय यही है कि संसारमें प्रीति, 
तृप्ति और संतुष्टि कमी स्थायी नहीं रह सकती | 


मनुष्यको सांसारिक वस्तुओंमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिकी 
केवल प्रतीति होती है, वास्तवमें होती नहीं, अगर होती तो 
पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती । खरूपसे प्रीति, तृप्ति 
और संतुष्टि खतःसिद्ध है । खरूप सत्‌ है । सतमें कभी कोई 
अभाव नहीं होता--“नाभावो विद्यते सत? ( गीता २। १६ ) और 
भावके बिना कोई कामना उत्पन्न नहीं होती । इसछिये खरूपे 
निष्कामता खतःसिद् है | परन्तु जब जीव भूलसे संसारके साथ 
अपना सम्बन्ध मान लेता है, तव वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिको 
संसारमें ढूँढ़ने लगता है । और इसके लिये सांसारिक बस्तुओंकी 
कामना करने लगता है| कामना करनेके बाद जब बह वस्तु 
( धनादि ) मिलती है, तब मनमें स्थित कामनाके निकळनेके बाद 
( दूसरी कामनाके पैदा होनेसे पहले ) उसकी अवस्था निष्काम हो 
जाती है ओर उसी निष्कामताका उसे घुख होता है; परु 
उस छुखको मनुष्य भूछसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिसे उत्पन्न हुआ 
मान लेता है तथा इत सुखको ही प्रीति, तृप्ति और संतुश्कि नामसे 
कहता है । यदि वस्तुकी प्रापिसे वद्द सुख होता तो उसके मिलनेके 
बाद उस वस्तुके रहते इए सदा सुख रहता, दुःख कमी न होता 
और पुनः वस्तुकी कामना उत्पन्न न होती | परन्तु सांसारिक 
वस्तुओंसे कमी भी पूर्ण ( सदाके लिये ) प्रीति, तृप्ति और संतुरि 
रातत न “गे, सुकुनेके कामा, एवं, (संसार सेउ'सब्ताका८ ह्म बना 


श्छोक १७ ] गीताका कमयोग १०५ 


रहनेके कारण वह पुनः नयी-नयी कामनाएं करने लगता है | कामना 
उत्पन्न होनेपर अपनेमें अभावका तथा काम्य वस्तुके मिलनेपर अपनेमें 
यराध्रीनताका अनुभव होता है । अतः कामनावाळा मनुष्य सदा 
ढुःखी रहता है | 
यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि साधक तो उस सुखकरा मूल 
कारण निष्कामताको मानते हैं ओर दुःखोंका कारण कामनाको 
आनते हैं; परन्तु संसारमें आसक्त मनुष्य वस्तुओंकी प्रासे सुख 
मानते हैं और वस्तुओंकी अप्राप्तिसे दुःख मानते हैं | यदि आसक्त 
झनुष्य भी साधकके समान ही यथाथ इश्सि देखे तो से शीत्र ही 
खतःसिद्ध निष्कामताका अनुभव हो सकता है । 
कर्मयोगके द्वारा संसारसे सरथा सम्बन्ध-बिष्छेद हो जागेके 
कारण जिसकी सम्पूर्ण कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं। उस महापुरुषकी 
प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें दी हो जाती है, जो खरूपतः 
पहलेसे ही है । 
बास्तवमेँ प्रीति, तृत्ति और संतुश्-तीनों भल्ग-अड मे होते 
इए भी संसारके सम्बन्धसे अळग-अळग प्रतीत होती हैं । इसीलिये 
संसारसे संसारसे सम्बन्थ-विच्छेद होनेपर उस मड ना: होनेपर उस महापुरुषकी प्रीति! तृप्ति 


5 ग्रनोगतान्‌.। 

*# प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌, पाथ ते॥ 
आत्मन्येवा्मना दु (गीता २ | ५५ ) 
खित सम्पूर्ण कामनाओंको 


'हे अज्ञुन | जिस कालम यह पुरुष हि 
अलोभाँति त्याग देता है और आत्मासे आ 


वह थितप्रज्ञ कहा जाता है।' 
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और संतुष्टि--तीनों एक ही तत्त्व ( खरूप )में हो जाती हैं । 
भगवानूने इस इलोकमें दो बार तथा अगले ( अठारहबें ) 
सलोकमें एक बार “एच? और *च' पदोंका प्रयोग किया है । इससे 
पह भाव प्रकट होता है कि कमयोगीकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिमेः 
किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती एवं तत्त्वके अतिरिक्त अन्यकी 
आवश्यकता भी नहीं रहती ।% 
तस्य कार्यम्‌ न विद्यते--उसके छिये कोई कतव्य नहीं है | 
मचुष्यके छिये जो भी कतब्य-कर्मका विधान किया गया है, 
उसका उद्देश्य परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त करना ही है। 
किसी भी साधन ( कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग ) के द्वारा 
उद्देश्यकी सिद्धि हो जानेपर मनुष्यके लिये कुछ भी करना, जानना 
अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मजुष्यजीवनकी परम सफलता है ।. 
मनुष्यके वास्तविक खरूपमें किश्विन्मात्र अभाव न रहनेपर 
भी जबतक वह संसारके सम्वन्धके कारण अपनेमें अभाव समझकर 
शरीरको मैं? तथा ध्रा” मानकर “अपने लिये? कम काता है, 
तडतक उसके लिये कर्तव्य शेष रहता ही है | परन्तु जब वह 
अपने लिये? कुछ भी न करके उज रके लिये! लिये? अर्थात्‌ शरीर; 
# यं छब्ध्वा चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्‌ खितो न डुःखेन गुरुणापि विचास्यते || 


ग बढ़े मारी द, जिनो, ०5०० 
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इद्धियाँ, मन, बुद्धि, प्राणोंके लिये; माता, पिता, त्री, पुत्र, परिवारके 
लिये; समाजके ल्य; देशके लिये ओर जगतूके ळ्यि सम्पूण कम 
करता है, तव उसका संसारसे सम्पन्ध-विच्छेद हो जाता है | 
संसारसे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने छिये कोई 
कतग्प शेत्र नहीं रहता | कारण कि खहृपमें कोई मी क्रिया नहीं 
होती । जो मी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे ही होती है और 
सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है | अतः जिनका संसारसे 
सम्बन्ध है, उन्हींके लिये कतव्य है | 

कम तव होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी कामना होती है, 
और कामना पेंदा होती है--अभावसे । सिद्द महापुरुषमें कोई 
अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिये करना केसा ! 

कनंयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तृति और संतुष्ट 
जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तत्र कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ऑर 
आप्त-प्रात्च्य हो जानेसे वह बिधि-निषेधसे ऊँचा उठ जाता है । 
यद्यपि उसपर शात्रकता शासन नहीं रहता; तथापि उसका तम 
क्रियाएं स्वाभाविक ही दाख्नानुकूल तथा दसरोंके छ्रये आदरा 
होती हैं | 
यहाँ “तस्य कार्यम्‌ न विद्यते? पोका अभिप्राय गर्द नहँ 
है कि उस महापव्यसे को? क्रिया होती दी नहीं । कुट भी करना 
शष न रइनेपर भो उव मद्रापुरुपके द्रात ळ [कमग्रद्वव लिय क्रवार 


खतः होती हैं. ( जिसका वर्णन आगे इसी अध्याय बसल 


उनतीसें श्योकतक दुआ है ) जसे पठरकोका गिना-उटना, उसा 
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आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ खतः ( प्रकृतिमे ) 
होती रहती हैं, बेसे ही उस महापुरुपके द्वारा सभी शाख्नानुकूळ 
आदररूप क्रियाएं भी ( कतृः्वाभिमान न होनेके कारण ) खतः 
होती हैँ । 
क 
नेव तस्य कतेनाथों नाङ्तेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वेभूतिषु कङ्चिदूर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
भावार्थ-- ` 
उस ( कमयोगसे सिद्ध इए ) महापुरुषका इस संसासें न 
तो कम करनेसे कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्म न करनेसे ही 
कोई प्रयोजन रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी, पदार्थ आदिसे 
किश्विन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहता | 
भडय जबतक कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रखता है, तभीतक 
व्‌ भोके करने कुछ 
कुछ क्रियाओंके करनेसे, कुछके न करनेसे तथा किसी प्राणी, 
१५ आदिसे अपना प्रयोजन रखता है । परन्तु जो सवथा 
क ड जी इन तीनों ( करने, न करने तथा प्राणी, पदाथ 
सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि खरूप इन तीनेंसे 
सवया रहित दै । 0 बा रा 
पय 
न क सिद्ध इस महापुरुषका जीवन साथक हो गया है 
ठ जेस प्रयोजनके छिये मनुष्य-शरीर मिला था, वह प्रयोजन 
र द्वारा सिद्ध हो गया है | ऐसे महापुरुषके अपने कहलानेतराले 
२ ररद्वारा खामाविक ही लोकसंग्रहाथ कम होते हैं, अपने प्रयोजनको 
लकर विल्कुल नहीं | 
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अन्वय-- 

तस्य, इह) न, कृतेन), कश्चन, अर्थः, न, अकृतेन) एब, (कश्चन, 
धर्थः ), च, सर्वेभूतेणु, अस्य, करिचित्‌, अथंभ्यपा्नयः न ॥ १८ ॥ 

पद-ब्याख्या-- 

तस्य--उस ( सत्रहवें छोकमें वर्णित कमंयोगसे सिद्ध महा- 
पुरुष ) का । 

इह--इस ( मनुष्य-शरीरमे ) | 

उस महापुरुषके लिये इस मनुष्यशरीरमें कुछ मी करना रोष 
नहीं रहता । ने 

करने और न करनेका प्रश्‍न केवळ मनुष्यशरीरमे ही रहता है; 
क्योंकि सम्पूर्ण क्रियाएँ शरीरकी सहायतासे ही होती हँ । 

न कतेन कञ्चन अर्थः--न तो कम करनेसे कोई प्रयोजन 
रहता है । 

प्रत्येक मनुण्यकी कुछ-न-कुछ करनेकी प्रवृत्ति होती ह जब- 
तक यह करनेकी प्रवृत्ति किसी सांसारिक बस्तुकी प्रतिक न 
है, तवतक उसका अपने लिये “एना! शेष खत दी दै हक 
लिये कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही मनुप्प घत है। उत ३ 
निबृत्तिके लिये कर्तव्य-कर्म करनेकी आव्यकता है | र 

जाते हैं । कामना-ू्तिके बये और 

कम दो प्रकारसे किये जा वे मतके लिये 
कामना-निवृत्तिके लिये। साधारण मठ» ९ 
कम करते हैं, पर कमयोगी कामना" 
इसलिये कर्मपोगसे सिद्ध महापुरुष हव । 
कारण उसका किसी भी कतव्यसे किश्चित मी समबन्ध ती एह 
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उसके द्वारा निःखाथभावसे समस्त सृष्टिके हितके लिये खतः 
कतव्य-कर्म होते हैँ | | 
कमयोगसे सिद्ध महापुरुषका कमसे अपने छिये ( व्यक्तिगत 
सुख-आरामके लिये ) कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यही भाव दिखानेके 
लिये यहाँ 'न कृतेन कञ्चन अर्थः कहा गया है । इस महापुरुषका 
यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि 
केवळ संसारके हैं और संसारसे मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं | अतः 
इनके द्वारा केवळ संसारके छिये ही कर्म करना है, अपने हि 
गहा । कारण यह है कि संसारकी सहायताके जिना कोई भी कम 

चह किया जा सकता । इसके अतित्क्त मिली हुई कम-सामग्री 
सम्बन्ध भी समष्टि संसारके साथ ही है, अपने साथ नहीं | हि 

अपना कुछ नहीं है । व्यष्टिके छिये समि हो ही नहीं सकती 
मनुष्यकी यही गळती होती है कि वह अपने लिये सबष्टिका उपयोग 
| ग है | इसीसे उसे अशान्ति होती है । यदि वह शरीर, 
च्य मन बुद्धि, पदाथ आदिका समछिके लिये उपयोग करे तो 
हे राति प्राप्त हो सकती है । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें 
न का है कि उसके कहल्नेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, 
ei आदिका उपयोग मात्र संसारके लिये ही होता 
* उसका रारीरादिकी क्रियाओंसे अपना कोई प्रयोजन नहीं 


प्रयोजन रहता है, उससे आदश कर्म नहीं होते-यह सिद्धान्त है 
| | गन्त हे । 
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न अकृतेन एव ( कञ्चन अर्थः )--न कर्मोको न करनेसे दी 
कोई प्रयोजन रहता है । 


जो मनुष्य शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध 
मानता है और आळस्य, प्रमाद आदिमें रुचि रखता है, वह कमॉको 
नहीं करना चाहता; क्योंकि उसका प्रमाद, आलस्य) आराम आदिसे 
उत्पन्न तामस-सुखका प्रयोजन रहता है (गीता १८।७ तथा 
३९ ) | परन्तु यह महापुरुष, जो सात्विक सुखसे भी उचा उठ 
चुका है, तामस-सुखमें प्रवृत्त हो ही केसे सकता है ? क्योंकि 
इसका शरीरादिसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता फिर आलस्य, 
आराम आदिमें इचि रहनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


मार्मिक बात-- 
प्राः साधक कमोंके न करनेको ही महत्त्व देते हैं । वे 
कमोसे उपरत होकर समाधिमें स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई 
चिन्तन भी शेष न रहे । यह बात श्रेष्ठ और लामप्रद तो है, पर 
सिद्धान्त नहीं है । यद्यपि प्रवृत्ति (करना ) की अपेक्षा निवृत्ति 
( न करना) श्रेष्ठ दै, तथापि यह तत्त्व नहीं है । 


प्रबृत्ति ( करना ) और निबृत्ति (न करना )-र्‍दोनों ही 
प्रकृतिके राज्यमें हँ । निर्विकल्प समाधितक सब प्रकृतिका राज्य है; 
क्योंकि निर्विकल्प समाविसे भी व्युत्यान होता है। करामि प्रकृतिमे 


ही होती है---'प्रकर्षण करणं प्रक्तिः, और क्रिया इए बिना 


प्युत्यानक्रा इसलिये लने 
नोना" अमकदीनाह डिये चलने, बोलने, तो 
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छुनने आदिकी तरह सोना, बैठना खडा होना, मौन होना, मूषित 
होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है । वास्तविक तत्त्व ( चेतन 
खरूप ) में प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनो ही नहीं हैं । वह प्रवृत्ति 
और निवृत्ति--दोनोंका प्रकाशक है । 

. ररीरसे तादात्म्य होनेपर ही ( शरीरको लेकर ) “करना 
और “न करना थे दो विभाग ( इन्दर ) होते हैं। वास्ते 
“करना और “न करना? दोनोंकी एक ही जाति है । शरीरसे 
सम्वत्व रखकर “न करना? मी वस्तुतः करना? ही है । जेसे 
गच्छति’ ( जाता है ) यह क्रिया है, बसे ही १तिष्ठति” ( खड़ा है) 
यह भी क्रिया ही है । यद्यपि स्थूळ दृष्टिसे गच्छति” में क्रिया 

। स्पष्ट दिखायी देती है और 'तिष्ठति' में क्रिया नहीं दिखायी देती 

) है, तथापि सुक्ष्म इष्टिसे देखा जाय तो जिस रारीरमें “जाने! की 
क्रिया थी, उसीमे अब “खड़े रहने, को क्रिया है, इसी प्रकार किती 
कामको “करना और “न करना?--इन दोनोंमें ही क्रिया है । 
भत: जिस प्रकार क्रियाओंका स्थूळ रूपसे दिखायी देना ( प्रवृत्ति ) 
अ्रकृतिमे ही है, उसी प्रकार स्थूलदृष्टिसे क्रियाओंका दिखायी न देना 
( निवृत्ति ) भी प्रक्ृतिमें ही है । जिसका प्रकृति एवं उसके 
कायसे भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक 
कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुषका करने एवं न करनेसे 
कोई खाथ नहीं रहता | 

जइताके साथ सम्बन्ध रह्नेपर ही करने एवं न करनेका 
"त रेत है। क्योकि, तके, आचके फोन कोई रोती 
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ही नहीं | इस महापुरुषका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विष्छेद हो 
जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-दोनोंसे अतीत सहज-निवृत्त-तक्तमें 
अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है | अतएव साधकको 
जइता ( शरीरमें अहंता «बं ममता ) से सम्वन्थ-विच्छेद करनेकी 
ही आवश्यकता है । तत्त्व नो सदेव ज्यों-का-त्यों बिद्यमान. है ही । 
च--तथा । 
सर्वभूतेषु अस्य कश्चित्‌ अर्थव्यपाश्रयः न--सम्पूण प्राणियोंमें 
( किसी भी प्राणीके साथ ) इसका विश्विन्मात्र भी खाथका 
सम्बन्ध नहीं रहता । 
शरीर तथा संसारसे किश्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध न रहनेके 
कारण उस महापुरुषकी समस्त क्रियाएँ प्रवाहरूपसे खतः दूसरोंके 
हितके छिये होती हैं । जैसे शरीरके सभी अङ्ग खतः शरीरके हितमें 
जगे रहते हैं, वैसे ही उस महापुरुषका अपना कहलानेवाला 
शरीर ( जो संसारका एक छोटा-सा अङ्ग है) खतः संसारके हितमें 
झगा रहता है । उसका मात्र और उसकी सम्पूर्ण चेष्ाँ संसारके 
हितके छिये ही होती हैं । जैसे अपने हायसे अपना ही सुख 
धोनेपर अपनेमें खार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं 
` भाता, वैसे ही अपने कहलानेवाले शरीरके द्वारा संसारका हित 
दोनेपर उस महापुरुषमें किश्चित्‌ भी खा, प्रत्युपक्तार अथवा 
नका भाव नहीं आता | 
पिछले इळोकमें मगवानूने सिद्ध महापुरुषके छिये कहा कि 
उसके लिये कोई ० मषी हटत व्ार्ये ०"पनिद्यते? । 
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उसका हत बतळाते हुए भगवानूने इस इलोकमें उस महापुरुषे 

क तान बात बतळायी हैँ-( १ ) कर्म करनेसे उसका कोई | 
की न नहीं रहता, (२) कर्म न करनेसे भी उसका कोई | 
ड क 

हु जन नहीं रहता और ( ३ ) किसी भी प्राणी और पदार्थे | 
का किश्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ कुछ | 
पानेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता | 


छ क खरूपमें करने अथवा न करनेका कोई प्रयोजन 
व उक व्यक्ति तथा वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध भी 
कि युद्द खरूपके द्वारा कोई क्रिया होती ही 

या होती है, वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोके 


जबतक 
मरनेक इ कलेका राग, पानेकी इच्छा, जीनेकी आशा 
रहता है | क डे जि छ ॥ है, तवतक उसपर -कर्तव्यका दाविव 
कोई राग नहीं है. डी य मी क्रियाको करने अथवा न कलेका 
' ° किसी भी वस्तु आदिको प्राप्त करेकी 


च्छा नहीं है, जीवित 
रचा नहीं है, जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं है, और मृत्युस 


कोई भय नहीं न 
हीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, अपितु उससे 


स्वतः कतंब्य-कर्म होते रहते ते हैं जह की सम्भावना | 
ह्‌ । जहाँ अकतेव्य होने 

॥% 
हो, वहीं कतव्य-पालनकी प्रेरणा रहती । | 
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विशेष बात-- 
| ' गीतामे भगवानूकी ऐसी शेळी रहो है कि वे मिन्न-मिन्न 
| साधनोंसे परमात्माकी ओर चळनेवाले साधकोंके भिन्न-भिन्न लक्षणोंके 
` अनुसार ही परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुषोंके छक्षणोंका बर्णन 
करे है । यहाँ सत्रहवें-अठारहवें सछोकोंमें भी इसी शेडोका प्रयोग 
. किया गया है। | 
जो साधन जहाँसे प्रारम्भ होता है, अन्तमें वहीं उसकी 
` समाहि होती है । गीतामें कर्मयोगका प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्यायके 
. उन्ताढीसवें रकोकसे प्रारम्भ होता है, तथापि कमेयोगके मळ 
साधनका विवेचन दूसरे अध्यायके सेंताढीसवे इत्रोकमें किया गया 
है। उस स्ढरोक (२ | ४७ )के चार चरणोंमें बतलाया गया है-- . 
(१ ) कमेण्येवाधिकारस्ते म 
) न हैं) । ( तेरा कम करनेमें ही 
(२) मा फलेयु कदाचन ( कर्मफलोमें तेश कभी भी 
` अधिकार नहीं है) | 
। ३)मा कर्मेफलहेतुर्भूः (तू कर्मफलका हेतु मत बन )। 
` `> मा ते सज्ञोस्त्वकमेणि ( तेती कर्म न केम 
[सक्ति न्‌ हो ) | 
ग रोक (३ | १८ )में ठीक उपर्युक्त साधनाकी सिद्धिकी 
4 री (२ । ४७५) दूसरे और तीसरे चएणमें साधकके लिये 
हे कही गयी है, वह प्रस्तुत श्‍ळोकके उत्तरां संद्र महापुरुषके 
गयी है कि उस्रका किसी प्राणी और पदाथसे कोई 
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सम्बन्ध नहीं रहता, वहाँ पहले और चोथे चरणमें साधकके छि 
जो बात कही गयी है, वह प्रस्तुत इलोकके पूर्वाधमें सिद्ध महापुरुषे 
लिये कही गयी है कि उसका कम करने अथवा न करने--दोनोंे 
ही कोई प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रह्वे-अठारवे 
इलोकोंमें 'कमयोगःसे सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोंका ही कान 
किया गया है । 
कमयोगके साधनकी दृष्टिसे वास्तवर्मे अठारहवाँ शलोक पहले 
तथा सत्रहवोँ सलोक़ बादमें आना चाहिये | कारण क्रि जब कमयोगसे 
सिद्ध इए महापुरुपका कमे करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन | 
नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणि-पदाथसे किब्चित्‌ मी 
- खाथका सम्बन्ध नहीं रहता, तव उसकी रति, तृप्ति और संतु 
अपने-आपमें ही हो जाती है । परन्तु सोल्हवें इलोकमें भगाने . 
“मोघं पार्थे ख जीवति” पदोसे कर्तव्य-पाळन न करनेवाले मनुष्ये 
जीनेको निरथक बतलाया था; अतः सत्रहवें इोकमें 'यः तु' पद 
देकर यह वतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कतंव्य-कर्म रहीं 
करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान्‌ सार्थक है | 
कारण कि उसने मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पूरा कर लिया है । अत 
उसके छिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा । 
जिस स्थितिमें कोई भी कतव्य शेष नहीं रहता, उस खितिकी 
साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अबस्थामें तत्परता खँ 
छगनपूवंक निष्कामभावसे कतब्य-कमे करनेपर प्राप्त कर सकता है 
क्योंकि उसकी प्रासिं सभी स्वतन्त्र और अधिकारी हैं । क्तता 
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सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआ है । इसलिये प्रत्येक 
परिस्थितिमें कतव्य निहित रहता है । केवळ सुखलोढुपतासे ही 
मनुष्य कतब्यको भूल्ता है । यदि वह निःखाथभावसे दूसरोंकी 
सेवा करके अपनी सुखलोलुपता मिटा डाले तो जीवनके सभी 
दुःखोंसे छुटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है । इस 
परम शान्तिको प्राप्तिमें सबका समान अधिकार है । संसारके 
सर्वोपरि पदाथ, पद आदि सबको समानरूपसे मिलने सम्मव नहीं 
हैं; किन्तु परम शान्ति सबको समानरूपसे ही मिळती है | 
सस्वन्ध-- 
पिछले दो श्लोकोमें भगवानूने बवलाया कि परमात्माको ग्रा 
हुए .महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य शेष न रहनेपर भी उसके शरीर, 
इच्धियाँ, मन, बुद्धिके द्वारा लोकसंमहके लिये सुचारुरूपते विहित 
क्रियाएँ होती रहती हैं । इस बातकी ओर लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ 
अजुनको तदनुसार ( उन महापुरुषोंको आदर्श मानकर ) 
अनासक्तभावसे दूसरॉके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 
>> 
तस्मादसक्तः सततं काय कमे समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
भावार्थ- 
कोई भी क अपने लिये न करनेसे ही कमयोग सिद्ध होता 
है । अतएव भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा देते हैं कि व्‌ निरन्तर अनासक्त ` 
होकर प्राप्त कर्य-कको दूसरोके हितके लिये तत्परतापवंक 
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भली-माँति करता रह; क्योंकि अनासक्त होकर कम करते रहनेसे 
मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

आसक्तिके कारण ही नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव नहीं 
होता । अनासक्त होकर दूसरोंके छिये कमे करनेसे संसारका पुराना 
सम्बन्ध टूट जाता है और नया सम्बन्ध नहीं बनता । इस प्रकार 
संसारसे सवथा सम्बन्व-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्माका 
अनुभव हो जाता है । 

अन्वय-— 

तस्मात्‌, सततम्‌, असक्तः, कार्यम्‌, कमं, समाचर, हि, असक्तः 

कमे, आचरन्‌, पुरुषः, परम्‌, आप्नोति ॥ १९ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 
तस्मात्‌--इसछिये (तू) । 


“तस्मात्‌? पद पिछले रलोकोंसे इस रलोकका सम्बन्ध बतलानेके 
छिये आया है । पिछले श्छोकोंमें भगवानने कहा कि अपने बिगे 
कम करनेकी कोई आवश्यकता न रहनेपर भी सिद्ध महापुरुषके 
द्वारा लोक-संग्रद्दथ क्रियाएँ हुआ करती हैं । इसलिये अर्जुनको भी 
उसी प्रकार ( अनासक्त भावसे ) कतेव्य-कर्म करते हुए परमात्माको 
आप्त करनेकी आज्ञा देनेके लिये भगवानूने “तस्मात्‌? पदका प्रयोग 
किया है । कारण कि अपने खरूप-क्लर के लिये कम करने 
और न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । कम सदैव “पर” ( दूसरों ) 
के लिये होता है, खः के लिये नहीं । अतः दूसरोंके लिये कम 
करनेसे करनेका राग मिट जाता है और खरूपमें स्थिति हो जाती है। 
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सततम्‌ असक्तः कार्यम्‌ कर्म समाचर--निरन्तर अनासक्त 
होकर कतंब्य-कर्मका भलीभाँति आचरण कर । 

अपने खरूपसे विजातीय ( जड़ ) पदाथोके प्रति आकर्षणको 
'आसक्ति’ कहते हैं । अनासक्त होनेके लिये आसक्तिके कारणको : 
जानना आवश्यक है । “में शरीर ठ और “शरीर मेरा है?--ऐसा 
माननेसे शरीरादि नाइावान्‌ पदाथाँका महत्त्व अन्त:करणमें अङ्कित 
हो जाता है | इसी कारण उन पदाथोमें आसक्ति हो जाती है । 

आसक्ति ही पतन करनेवाली है, कम नहीं | आसक्तिके 
कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि जड़ पदायोंसे 
अपना सम्बन्ध मानकर अपने आराम, सुख-भोगके छिये भाँति-भाँतिके 
कमे करता है । इस प्रकार जड़तासे आसक्तिपूवेक माना हुआ 
सम्वन्ध ही मनुष्यके बारबार जन्म-मरणका कारण होता है-- 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ (गीता १३ । २१) । 


` भनासक्त होकर कम करनेसे जड़तासे सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है । 


आसक्त मनुष्य दूसरोंका हित नहीं कर सकता, जबकि. 
अनासक्त मचुष्यसे खतः-खामाविक प्राणिमात्रका हित होता है । 
उसके समी कर्म केवल दूसरोंके हितार्थ होते हैं । 
र संसारसे ग्राप्त सामग्री ( शरीरादि ) से हमने अभीतक अपने 
ही कम किये हैं। उसे अपने ही सुखभोग और संग्रहमें लगाया 
दै । इसलिये संसारका हमपर ऋण है, जिसे उतारनेके लिये केवळ 
उसारके हितके छिये कर्म करना आवश्यक है । अपने लिये (फलकी 
कामना दखक्कर०)०कमवाश्मेसेः०ुरानाः कऋण-्लो ०ख़मालण्डोता नहीं, 
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नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋणसे मुक्त होनेके क्वि || 
बार-बार संसारमें आना पड़ता है । केवल दूसरोंके हितके लिये सव ५ 
कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने ल्यि बुछ |. 
न करने तथा कुछ न चाहनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता।झ | 
अकार जव पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उतन्न | 
नहीं होता, तव बन्धनका कोई कारण न रहनेसे मनुष्य खतः मुक्त | 
डो जाता है। | 

कोई भी कम निरन्तर नहीं रहता, पर आसक्ति (अन्तःकरणं) || 
निरन्तर रहा करती है । इसलिये भगवान्‌ 'खततम्‌ असक्त" प्देति | 
निरन्तर अनासक्त होनेके लिये कहते हैं ! “मुझे कहीं भी आस || 
नहीं होना हैः--ऐसी जाग्रति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये। । 
निरन्तर अनासक्त रहते हुए जो विहित-कर्म सामने आ जाय, उरे 
कतन्पमात्र समझकर कर देना चाहिये--ऐसा उपयुक्त पोका 
-भाव है | 

वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकणे i 
आसक्ति निरन्तर नहीं रहती । जब संसार निरन्तर नहीं रहता, प्रतिः | 
क्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरन्तर केसे रह सकती ) 
है ? ऐसा होते हुए भी माने हुए 'अहं? के साथ आसक्ति निए 
रहती हुई प्रतीत होती है । 


“कार्यम"अर्थात्‌ कतव्य उसे कहते : हैं, जिसे कर सकते द्‌ |: 
ओर जिसे अवश्य करना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें कतव्यका अथ |. 
होता दै? "वापि वी फ्री To दू? हलः जपा | 
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दूसरोंकी उस शाख्रविहित न्यायथुक्त मागको पूरा करना, जिसे पूरा 
करनेकी सामथ्यं हममें है । इस प्रकार कतन्यका सम्बन्ध 
परहितसे है । 


कतब्यका पालन करनेमें सब तन्त्र और समय हैं, कोई 
पराधीन और असमथ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्यके कारण 
अकतव्य करनेका बुरा अम्या् (आदत) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा 
रहनेसे ही वतमानमें कतब्य-पाळन कठिन प्रतीत होता है, अन्यथा 
कर्तव्य-पाळनके समान सुगम कुछ नहीं है । कतब्यका सम्बन्ध 
परिस्थितिके अनुसार होता है । मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें 
खतन्त्रतापूवक कतंव्यका पालन कर सकता है । कतब्यका पालन 
करनेसे ही आसक्ति मिटती है | अकतब्य करने तथा क्तव्य न 
करनेसे आसक्ति और बढ़ती है । कतव्य अर्थात्‌ दूसरोके 
हितार्थ कम करनेसे वर्तमानकी आसक्ति और कुछ न चाहनेसे 
भविष्यकी आसक्ति मिट जाती है । 


“समाचर” पदका तात्पर्य है कि कतव्य-कम बहुत सावधानी 
उत्साह तथा तत्परतासे विधिपूवक करने चाहिये । कतंव्य-कम 
करनेमें थोड़ी भी असावधानी होनेपर कमयोगकी सिद्धि बाधा 
ळग सकती है 


वण, आश्रम, प्रकृति ( खभाव ) और परिस्थितके अनुसार 
मनुष्यके लिये जो शाख्रबिदित कतव्य-कम बतलाया गया है, 
अवसर प्राप्त होनेपर उसके, ये बही (सहज कम? है । सहज 
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कममें यदि कोई दोप दिखायी दे, तो भी उसका त्याग नहीं कला | 
चाहिये-..'सहजं कमे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ (गोता \ 
१८ । ४८ ) क्योंकि सहज कर्मको करता हुआ मनुष्य पापन्ने |. | 
आप्त नहीं होता---“स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌! | 
( गीता १८। ४७) । इसीडिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको मने 
यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना ( घोर दीखनेप | 
“मी ) तेरा सहज कम है; घोर कर्म नहीं ( गीता १८। ५९-६०) | 
अतः सामने आये इए सहज कर्मको अनासक्त होकर का र 
देना चाहिये । अनासक्त होनेपर ही समता ग्रास होती है । | 
विशेष बात | 
जेव मनुष्य पृथ्वीपर जन्म लेता है, तव उसे शरीर, धन, 

जमीन, मकान आदि सव सामग्री मिळती है; और जत्र वह यहाँसे 
ला है, तव वह सब सामग्री यही छूट जाती है | इत सीधी-सादी | 
ब 4 पह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीरादि सत्र सामग्री मि | 
इई है, अपनी नहीं है। जेसे मनुष्य काम करनेके लिये करिती | 
कार्यालय ( आफिस ) में जाता है तो उसे कुर्ती, मेज, कागज आरि । 
सव सामग्री कार्यालयका काम करनेके लिये ही मिळती है, अपनी 
मानकर घर ले जानेके लिये नहीं, वैसे ही कि संताप 
शरीरादि सब सामग्री संसारका काम ( सेवा ) करनेके लिये ही | 
मिली है, अपनी माननेके ल्यि नहीं | मनुष्य तत्परता और उत्साह | | 
पूवक कार्यालयका काम करता है तो उस कामके बदळेमें उसे वेतन | 
मिळता है | काम कार्यालयके छिये होता है और वेतन अपने ल्यि। इसी. । 
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प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे सम्वन्ध-विच्छेद हो 
जाता है और योग (परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्ध) का अनुभव 
हो जाता है | “कम? और 'योग? दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता 
है । कम संसारके लिये होता है और योग अपने लिये | यह योग 
ही मानो वेतन है । 

संसार साधनका क्षेत्र है | यहाँ प्रत्येक सामग्री साधनके 
लिये मिळती है, भोग और संग्रहके ळिये कदापि नहीं । सांसारिक 
सामग्री अपनी और अपने लिये है ही नहीं । अपनी वस्तु-परमात्म-तत्त्व 
मिछनेपर फिर अन्य किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं रहती ।# 
परन्तु सांसारिक वस्तु चाहे जितनी प्राप्त द्वो जायें, पर उन्हे 
पानेकी इच्छा कभी मिटती नहीं, अपितु ओर बढ़ती है । 

जव मनुष्य मिली हुई बस्तुको अपनी और अपने लिये मान 
जेता है, तब वह अपनी इस भूलके कारण बॅध जाता है । इस 
सृल्को मिटानेके लिये कमयोगका अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ 
उपाय है | कर्मयोगी किसी मी वस्तुको अपनी और अपने लिये न 
मानते हुए उसे दूसरोंकी सेवामें ( उन्हॉकी मानकर ) ळगाता है । 
अतएव बहू सुगमतापूवेक संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

५. कम तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और 
केमयोगीद्वारा किये गये कमोमिं महान्‌ अन्तर होता है । साधारण 
+ यं ऊब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः । 

(गीता ६। २२) 


“जिस० छाक” पिर” वु? वक सश् कोई लाभ 
नह मानता, पैर्किर भर्नष्ये चूर | 
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मनुष्य ( कर्मी ) आसक्ति, ममता, कामना आदिको साथ रखते हए 
कम करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिको 
त्यागकर कम करता है। कर्मीके कमोका प्रवाह अपनी तरफ होता है। 
और कमयोगीके कर्मोका प्रवाह संसारकी तरफ । इसलिये कर्म 
बँधता है और कमयोगी मुक्त होता है । 

द्ि--क््योंकि । 

यहाँ 'हि पद अनासक्त होकर किये गये आचरणको परमामाकी 
आ्रप्तिमँ हेतु बतलानेके लिये आया है | 

असक्तः कमे आचरन्‌--अनासक्त होकर कर्म करता हुआ | 

मनुष्य ही आसक्तिपूवक संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है, 
संसार नहीं | अतः मनुष्यका कर्तव्य है कि वह संतारके हितके 
लिये ही सब कर्म करे और बदलेमें उनका कोई फल न चाहे | 
ईस प्रकार अनासक्त होकर अर्थात भुझे किसीसे कुछ नहीं चाहिये 
इस भावसे संसारके छिये कर्म करनेसे संसारसे खत: सम्बन्ध-बि्छेद 
डो जाता है | कमयोगी संसारकी सेवा करनेसे, बतमानकी वस्तुओंसे 
ओर कुंछ न चाहनेसे भविष्यक्री वस्तुओसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है। 

मेलेमे खयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिनभर यात्रियोंवी 
सेवा करते हैं और बदळेमें कितीसे कुछ नहीं चाहते; अतः रातिम 

समय उन्हें किसीकी याद नहीं आती | कारण कि सेग 

करते समय उन्होंने किप्तीसे कुछ चाहां नहीं । इसी प्रकार 
सेताभावसे दूसरोंके लिये ही सत्र कर्म करता है और कितीसे पाग. 
बढ़ाई माहे कु, ह, केरी आदीनी । 
बह घुगमतापूवक संसार-चन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
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कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कमयोग तमी होता है, 
द्भ अनासक्त होकर दूसरोंके लिये कम किये जाते हैं । आसक्ति 
शाक्षविहित कर्तव्य-कर्म करनेसे द्वी मिट सकती है--“धमे ते विरति' 
(मानस २। १५ । १ ) -। शाख्ननिषिद्भ कम करनेसे आसक्ति 
कमी नहीं मिट सकती । 

` पूरुषः परम्‌ आप्लोति-मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता दै । 

जैसे तेरहवें अध्यायके चौंतीसवें इलोकमें भगवानने “परम 

दसे सांख्ययोगीके परमात्माको प्रात. नेकी बात कही» वैसे ही 
यहाँ 'परस्‌? पदसे कर्मयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी वात 
कहते हैं | तात्पर्यं यह है कि साधक ( रुचि, विश्वास ओर 
योयताके अनुसार ) किसी भी मार्ग--ऊर्मयोग, ज्ञानयोग या 
भक्तियोगपर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा 
ही हैं (गीता ५ । ४-५ ) । वह प्राप्तव्य तत्त वही हो सकता है; 

जिसकी ग्रामं विकल्प, सन्देह और निराशा न हो तथा जो सदा हो, 
सव देशमै हो, सब कामे हो, समीके लिये हो, सबका अपना हो और 
जिस तचसे कोई कभी किसी अवस्थामें किश्विन्मात्र भी अलग हो नहीं 
सकता अर्थात्‌ जो सवको सदा अमिनरूपसे खत: प्रात है । 

` झज्ला---कर्म करते हुए कर्मयोगीका कतुत्वाभिमान कैसे 

सकता है ? क्योंकि कर्तत्वामिमान मिटे बिना परमात्म-तसका 
'शुभव नहीं हो "रवे दीहोसकता। _ एणण। 

अ क्षेत्रष्टेचज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 


<शूतथलि्ष्"०००। के: ०/विरुर्मा लि पप पुरत). 
( गीता १३ । २४) 
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समाधान--साधारण मनुष्य सभी अपने लिये करता है| | 
अपने लिये कम करनेसे मनुष्यमें कतृत्वाभिमान रहता है । काग | 
कोई भी क्रिया अपने ल्यि नहीं करता | वह ऐसा मानता है| 
संसारसे शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये आदि जे कु | 
सामग्री मिडी है, वह सब संसारकी ही है, अपनी नहीं | जव की | 
अवसर मिलता है, तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ आदि | 
संसारकी सेवामें लगा देता है । उन्हें संसारकी सेवामें लगाते ह| 
कर्मयोगी ऐसा मानता है कि. संसारकी वस्तु ही संसारकी सेव | 
छगा रहा हूँ अर्थात्‌ सामग्री, समय, सामर्थ्यं आदि उन्‍्हींके है | 
जिनकी सेवा हो रही है । ऐसा माननेसे कर्तृत्वामिमान नहीं एता! 


कतृत्वमें कारण है--भोक्तृत्व । कर्मयोगी भोगकी आश | 
रखकर कम करता ही नहीं । भोगकी आझावाला मनुष्य क्यो | 
नहीं होता । ज्ेसे अपने हाथोंसे अपना ही मुख घोनेपर यह भा | 
नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है; क्योंकि मनुष्य ह | 

सुख--दोनोंको अपने ही अङ्ग मानता है, वैसे ही क्य | 
भी शरीरको संसारका ही अङ्ग मानता है| अतः यदि अग 
भङ्गीकी ही सेवा की है तो उसमें कतृत्वाभिमान कैसा ! 


यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यको लेकर कगे 
. प्रदत्त होता है, कमके समाप्त होते ही वह उसी ल्मे तह 
हो जाता है । जैसे, ब्यापारी धनके उद्देश्यसे ही व्यापार कता रै 


२ पान बन्द करते बी, उका, त्यात ज्ववररुप्रयोक्री ओर र्त | 
दै और वह रुपये िनने लगता है | उसका ध्यान इस ओर । 
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जाता कि आज कौन-कौन ग्राइक आये ? किस-किस जातिके 
आये ! आदि-आदि । कारण कि ग्राइकोंसे उसका कोई प्रयोजन 
नहीं । संसारका उद्देश्य रखकर कमे कारनेवाळा मनुष्य संसारमे 
कितना ही तल्डीन क्‍यों न हो जाय, पर उसकी संसारसे एकता 
नहीं हो सकती; क्योंकि वास्तवमें संसारसे एकता है ही नही । 
कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवतनशील और जड़ है, जबकि 
यं ( अपना खरूप ) अचळ और चेतन है | परन्तु परमात्माका 
उद्देश्य रखकर कर्म करनेवालेकी परमात्मासे एकता हो ही जाती 
दै ( चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो ) क्योंकि “लय? 
की परमात्माके साथ खतःसिद्ध ( तात्त्विक एवं खरूपगत ) एकता 
है | इस प्रकार जव कर्ता 'कर्तव्य' बनकर अपने उद्देश्य 
( परमात्मतत्त ) के साथ एक हो जाता है, तब कतृत्वामिमानका 
भरन ही नहीं रहता । 

_ कमयोगी जिस उद्देश्य--परमात्मतत्वकी प्राप्तिके लिये सब 
i करता है, उस ( परमात्मतत्त्त ) में कतृत्वामिमान अथवा 
केलव ( कर्तापन ) नहीं है । अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और 
अन्तम उस उद्देश्यके साथ एकताका अनुभव होनेके कारण 
कभयोगीमें कतृत्वाभिमान नहीं रहता । 

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कमका आरम्म और 

"त होता है । कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता । अतः किसीका 
८ र्व निरन्तर नहीं रहता, प्रत्युत कमका अन्त होनेके साथ ही 

भी अन्त हो जाता है । परन्तु मनुष्यसे भूल यह होती है 
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कि जब वह कोई क्रिया करता है, तब तो अपनेको उस त्रियग्र | 
कर्ता मानता ही है, पर जव उस क्रियाको नहीं करता, तबे | 
अपनेको वैसा ही कर्ता मानता रहता है । इस प्रकार अपक्ष $ 
निरन्तर कर्ता मानते रहनेसे उसका कतृत्वामिमान मिटता बह, | 
त्युत दृढ होता है | उदाहरणाथ--कोई पुरुष व्याख्यान के | 
समय तो वक्ता ( ध्याख्यानदाता ) होता है, पर जब भन्य समं | 
भी वह अपनेको वक्ता मानता रहता है, तब उसका कतृत्वामिमन | 
नहीं मिटता । अपनेको निरन्तर व्याख्यानदाता माननेसे ही उपे | 
मनमें यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा भादर को | 
मेरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करे; और “मैं इन साधारण आदगिषोे 
पास केसे बेठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ | 
इयाद्‌ । इस प्रकार उसका व्याख्यानरूप कमके साथ निता. 
सम्बन्ध बना रहता है । इसका कारण है--व्याख्यानरूप काते 
धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ पानेका भाव होनों। 
यदि अपने लिये कुछ भी पानेका भाव न रहे तो कर्तापन केक 
कम करनेतक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही | 
कर्तापन अपने उद्देश्यमें लीन हो जाता है | 


जेसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको उसक्रा मेणे । 
अर्थात्‌ भोजन करनेवाला मानता है, भोजन करनेके बाद ही प 
वैसे ही कमयोगी किसी क्रियाको करते समय ही अपनेको ॐ | 
क्रियाका कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं । उदाहरणात 
कमयोगी व्याख्यानदाता है और ळोगोंमें उसकी बहुत प्रति है । 
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परन्तु कमी व्याख्यान सुननेका काम पड़ जाय तो वह कहीं भी 
बेठकर सुगमतापूवक व्याख्यान सुन सकता है । उस समय उसे न 
आदरकी आवश्यकता है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तव वह 
अपनेको श्रोता मानता है, व्याझयानदाता नहीं । कमी व्याख्यान 
देनेके वाद उसे कोई कमरा साफ करनेका काम प्राप्त हो जाय 
तो वह उस कामको वेसी ही तत्परतासे करता है, जैसी तत्परतासे 
वह व्याख्यान देनेका काम करता है | उसके मनमें थोड़ा भी यह 
भाव नहीं आता कि “इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह 
कमरा-सफाईका तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ | लोग क्या कहेंगे ! 
मेरी इत धूलमें मिल जायगी? इत्यादि । वह अपनेको ब्याख्यान 
देते समय. व्याझ्यानदाता, कथा-श्रवगके समय श्रोता और कमरा 
साफ करते समय कमरा साफ करनेवाला मानता है । अतः उसका 
कतृत्वामिमान निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, 
अपितु बदलती रहती है, वह वास्तवमें नहीं होती और उसका 
सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं रहता--यह सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर 
दृष्टि जाते ही साधको वास्तविकता ( कतृत्वाभिमानसे रहित 
खरूप ) का अनुभव हो जाता है | 
शक्ञा--कमयोगमें क्रिया करते समय तो कतृत्वामिमान 
रता ही है; अतः क्रिया करते समय कमयोगीका कतृत्वाभिमान 
मिटेगा ? 
¬. पमाधान--एक बात तो पहले बतलायी जा चुकी है कि 
'भयोगी जिस लक्ष्यको रखकर क्रिया करता है, उसी लक्षये उसका 
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कत्व लीन हो जाता है । जिसका उद्देश्य कर्तृत्व मिटानेका होव | 
है, वह कतव्य-कम करनेके लिये जिस. खीकतिको ग्रहण कला है. | 
निष्कामभावपूवक उस कर्तव्य-कर्मको पूरा करनेपर वह ग्रहण दी | 
हुई खीकृति उसी कामें छीन हो जाती है अर्थात्‌ उस काका | 
कतृत्व उसमें नहीं आता । जैसे, भैं बिद्यार्थी हैँ'--यह खीक्ी | 
केवल विद्या पढ़नेके समय ही है । विद्या पढ्नेके अतिरि यह |. 
खीकृति नहीं रहती । यदि यह खीकृति हर समय रहती है तो | 
उसका उद्देश्य कतृत्व मिटानेका नहीं है । े 


दूसरी वात यह है कि कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी माझे | 
करता है, जिस भावसे नाटकमें एक खाँगधारी पात्र करता है। | 
जैसे नाटकमें हरि३चन्दरका लाँग नाटक ( खेल )के लिये ही होता है 
ओर नाटक समाप्त होते ही हशिचखरूप खाँगका खाँगके साप |. 
ही त्याग हो जाता है, बैसे ही कमंयोगोका कर्तापन भी | 
खाँगके समान केवळ क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है | गहरे | 
नाटकमें हृरिस्चन्द्र बना हुआ व्यक्ति हर्रिचन्द्रकी सत्र क्रियाएँ कते | ; 
इए भी वास्तबमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता ( वास (. 
हृरिचन्ध ) नहीं मानता, वैसे ही कमयोगी शास्रविहित समरण ० 
कर्मोको करते इए भी वास्तवमे अपनेको उन क्रियाओंका क्ती | 
नहीं मानता । कर्मयोगी शरीरादि सत्र पदाथोको खाँगकी वह |: 
अपना और अपने छिये न मानकर उन्हें ( संसारका मानते इए) | 
संसारकी ही सेत्रामें लगाता है । अतएव किसी भी | 
कमयोग्रीमें किङ्कित्‌.भी। कंतेस्वीमिमीम नह (है? सेती 


क 
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कर्मयोगी जेसे कतृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं मानता, वैसे ही 
माता, पिता, खी, पुत्र, माई, भोजाई आदिके साथ अपना सम्बन्ध 
भी निरन्तर नहीं मानता । केवळ सेवा करते समय ही उनके साथ 
अपना सम्बन्ध ( सेवा करनेके लिये ही ) मानता है । जैसे, यदि. 
कोई पति है तो पत्नीके लिये पति है अर्थात्‌ पली ककशा दो, 
कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, पर उसे पत्नीरूपमें खीकार 
कर लिया तो अपनी योग्यता; सामथ्यके अनुसार उसका भरण-पोषण 
करना पतिका कत्य है । पतिके नाते उसके घुधारकी बात कह 
देनी है, चाहे वह माने या न माने | हर समय अपनेको पति नहीं 
मानना है; क्योंकि इस जन्मसे पहले वह पत्नी थी, इसका क्या 
पता १ और मरनेके बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्य. 
निश्चय १ तथा. वतमानमें भी वह किसीकी माँ है, किसीकी पुत्री 
है, किसीकी बहन है, किसीकी भाभी है, किंसीकी ननद है, आदिं 
आदि | वह सदा पत्नी ही तो है नहीं । ऐसा माननेसे उससे 
पुख लेनेकी इच्छा खत: मिटती है और 'केवळ मरण-पोषण (सेवा) 
करनेके लिये ही पत्नी है? यह मान्यता दृढ होती है । इस प्रकार 
कमयोगीको संसारमै पिता, पुत्र, पति, भाई आदिके रूपमें जो खांग 
मिला है, उसे वह ठीक-ठीक निमाता है । दूसरा अपने कतब्यका 
पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता । अपनेमें 
केतृत्वामिमान होनेसे ही दूसरोंके कतत्र्यपर दृष्टि जाती है. और 
दूसरोंके कतब्यपर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कतब्यसे गिर जाता 
है; क्योंकि दूसरेका कतव्य देखना अपना कतव्य नहीं है । 
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जिस प्रकार कमयोगी संसारके प्राणियोंके साथ अपना सम्बशध | 
निरन्तर नहीं मानता, उसी प्रकार वग, आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, | 
घटना, परिस्थिति आदिके साथ भी अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं 
मानता । जो वस्तु निरन्तर नहीं है, उसका अभाव खतः है | अत; | 
कमयोगीका कतृत्वामिमान खतः मिट जाता है । | 
मार्मिक बात-- 
जिसमें कतृत्व नहीं है, उस परमात्माके साथ प्राणिमात्रवी 
खत:सिद्ग एकता है । साधकसे मूल यह होती है कि वह इस 
वास्तविकताकी ओर ध्यान नहीं देता | 
जिस प्रकार झूटा कितनी ही तेजीसे आगे-पीछे क्यों न जाय 
ईर वार वह समता ( समस्थितिमें ) आता ही है अर्थात्‌ जहाँसे 
झूलेकी रस्सी बॅधी है, उसकी सीधमें ( आगे-पीछे जाते समय ) एक 
बार आता ही है, इसी प्रकार प्रत्येक क्रियाके बाद अक्रिय-अवस्य 
( समता ) आती ही है | दूसरे शब्दोंमें, पहली क्रियाके अन्त तथा 
दूसरी क्रियाके आरम्भके वीच और प्रत्येक संकल्प तथा बिकलयके 
बीच समता रहती ही है । : 
दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो झूला चढते 
इए ( विषम दीखनेपर ) भी निरन्तर समतामें ही रहता है अर्थात 
झू आगे-पीछे जाते समय भी निरन्तर ( जहाँसे झूलेकी रसै 
| रहता है। परमात्मासे उसकी एकता 
निरन्तर रहती है । क्रिया करते समय समतामें स्थिति न दीखनेपर 
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मी वास्तवमें समता रहती ही है, जिसका अनुभव करना चाहे तो 
क्रिया समाप्त होते ही हो जाता है । यदि साधक इस विषयमें निरन्तर 
सावधान रहे तो उसे निरन्तर रहनेवाली समता या परमात्मासे अपनी 
एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कतृत्व नहीं है । 

माने हुए कतृत्वामिमानको मिटानेके छिये प्रतीति और प्राप्तका 
मेद समझ लेना आवश्यक है | जो दीखता है, पर मिळता नहीं, 
उसे “प्रतीति? कहते हैं; और जो मिळता है, पर दीखता नहीं, उसे 
प्रातः कहते हैं । देखने-सुनने आदिमं आनेबाला प्रतिक्षण परिवतन- 
शीळ संसार '्रतीति? है, और सवत्र नित्य परिपूण परमात्म-तत्व 
प्रात है | परमात्म-तत्तवत्रह्मासे चींटी-पयन्त सबको समानरूपसे खतः 
प्राप्त है । 


इदंतासे दीखनेवाली प्रतीतिका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है । 
इश्यमात्र प्रतिक्षण अद्श्यमें जा रंह्ा है । जिनसे प्रतीति होती है, वे 
न्द्रया, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं । नित्य अचल रहनेवाले 
खयं! को प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती । सदैव सबमें रहनेवाला 
परमात्मतत्त्व यंश को नित्यप्राप्त है | इसलिये प्रतीति’ अभावरूप 
आर प्राप्त भावरूप है---'तासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
चत? (गीता २।१६ ) । 
यावन्मात्र पदाथ और क्रिया 'प्रतीतिः है । क्रियामात्र अक्रियतामें 
होती है । प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें सहज ( खतः- 
) अक्रिय-तत्त्व विद्यमान रहता है । जो आदि ओर अन्तमे 
होता है, वही मध्यमें भी होता है---यह सिद्धान्त है। अतः क्रियाके 
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समय भी अखण्ड और सहज अक्रिय-तत्त्व ज्यो-का-त्यो विद्यमान 
रहता है | वह सहज अक्रिय-तत्त्व ( चेतनखरूप अथवा परमात्र- 
तत्त्व ) अक्रिय और सक्रिय-- दोनों अवस्थाओंको प्रकाशित करने- 
वाळा है. अर्थात्‌ वह प्रवृत्ति और निवृत्ति ( करने और न करने) 
दोनोंसे परे है । 

प्रतीति ( देश, काळ, अस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि ) से माने 
हुए सम्वन्ध अर्थात्‌ आसक्तिके कारण ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्नका 
अनुभव नहीं होता । आसक्तिका नाश होते ही नित्यप्राप्त परमाह्न- 
तत्तका अनुभव हो जाता है । अतः अनासक्तभावसे प्रतीति ( अपने 
कहलानेवाले शरीरादि पदार्थो) को प्रतीति ( संसारमात्र ) की 
सेवामे टगा देनेसे प्रतीति ( शरीरादि पदार्थों ) का प्रवाह प्रतीति 
( संसार )गी ओर ही हो जाता है और खतःप्राप्त परमात्मतत्त शेष 
रद्द जता ऐ | 

सरबन्ध-- 

अनासक्त होकर कर्म करने अर्थात्‌ अपने लिये कोई कर्म त 
करगेसे क्या कोई परमात्माको आत हो चुका है ! इसके उत्तर 
जनकादि महापुरुषो उदाहरण देते हुए भगवान्‌ अर्जुनको अना 
होकर कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं | 

शोक 
९२३ 
कर्मणेब हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 


लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्कतेम मसि ॥ २० ॥ 
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भावार्थ-- 

भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि राजा जनक-जेसे अनेक महा- 
पुरुष, जो राजा जनकसे पहले तथा बादमें हो चुके हैं, आसक्तिरहित 
कमके द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। इसलिये लोकसंग्रहकी 
इश्सि भी तुझे अनासक्तभावसे कम करना ही उचित है । कर्मोंका 
खरूपसे त्याग करना तुम्हारे लिये किसी भी प्रकारसे उचित 
नहीं है । 

लोगोंको पतनके मार्गसे हटाकर सन्मागमें लगाना लोकसंग्रह? 
कहलाता है । लोकसंग्रह तभी होता है, जव अपने लिये कोई 
कर्म नहीं किया जाता | जो पुरुष अपने कहलानेवाले शरीर, 
नदयो, मन, बुद्धि आदि सब पदाथोंको किश्चिन्मात्र भी अपने और 
अपने लिये न मानकर, प्रत्युत केबल संसारके और संसारके ड्य 
ही मानकर उन्हें संसारकी सेत्रामें ळगाता है, ऐसे निष्काम, निमम 
और अनासक्त महापुरुषके द्वारा खतः लोकसंग्रह ( लोगोंके हित ) 
की चेष्टा होती है । 


अन्वय-- 
जनकादयः, हि, कर्मणा, एव, संसिद्धिम्‌ आस्थिताः, लोकसंमहस, 
सेपश्यन्‌, अपि, कतुंस्‌ , पुव, अरहसि ॥ २० ॥ 
बद्‌-च्याल्या- 
जनकादयः-राजा जनक-जेसे महापुरुष । 
आदि? पद 'प्रमतिः ( आरम्भ ) तथा 'प्रकार-दोनोंका 
. चिक माना जाता है । यदि यहाँ आये “आदि पदको (प्रमृति? 
का वाचक माना जाय तो 'जनकादय” पदका अय होगा-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३६ गीताका कर्मयोग [अ०३ | 


जिनके आदि ( आरम्भ )में राजा जनक हैं अर्थात्‌ राजा जनक 
तथा उनके वाद होनेवाले महापुरुष | परन्तु यहाँ ऐसा ब्र! 
मानना ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योंकि राजा जनकसे पहले गी ); 
अनेक महापुरुष आसक्तिरहित कर्मोके द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हो | 
चुके थे; जैसे सूय, बैवखत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि ( गीता १। 
१-२ ) । इसलिये यहाँ 'आदिः पदको प्रकार? का वाचक मानना 
ही उचित है, जिसके अनुसार "जनकादयः पदका अर्थ है-राजा 
जनक-जैसे गृहस्थाश्रममें रहकर अनासक्तमावसे सव कर्म कते हुए 
परमसिद्िको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले तथा 


वादमें ( आजतक ) हो चुके हैं । 


यु कमयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक-जेसे 
अनेक "हाएरुष परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं | इसलिये बतमानों 
तथा भविष्यमें भी यदि कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त कला 
चाहे तो उसे चाहिये कि वह मिली इई प्राकृत वस्तुओं ( शरीरादि ) 
हा दु कु मर अपरे लिये न माने | कारण कि वासवो वे 
छ अपने लिये हैं ही नहीं, अपितु संसारकी और संसारके 
| । इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिळी वस्तुओको 
संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे सुगमतापूवक संसारसे सम्बन्ध 
विच्छेद होकर परमात्मप्राति हो जाती है । अतएव कर्मयोग 
परमाक्रप्राप्तिका पुगम, श्रेष्ठ और खतन्त्र साधन हे-इसमें कोई 


सन्देह नह) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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हि-भी । 

कर्मणा एवं संसिद्धिम्‌ आस्थिताः--( आत्ृक्तिरहित ) 
कमके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 

यहाँ "कमेणा एव” पदोंका सम्बन्ध पिछले ( उन्नीतवे ) 
खोके “असक्तो ह्याचरन्कर्म पदोंसे अर्थात्‌ अनासक्त होकर कम 
करनेसे है; क्योंकि अनासक्त होकर कम करनेसे ही मनुष्य कम- 
बन्धनसे मुक्त होता है, केवळ कम करनेसे नहीं | केवळ कर्म 
करनेसे तो प्राणी बँधता हवै-_ 'कर्मणा वध्यते जन्तु” ( महा० 
शान्ति २४१ | ७ ) 


गीताकी यह शेळी है कि भगवान्‌ पिछले इलोकमें वर्णित 
विषयकी मुख्य बातको ( जो साधकोंके लिये विशेष उपयोगी होती 
है) संक्षेपसे अगले इळोकमें पुनः कह देते हैं; जेसे-बारहवें 
अव्यायके छठे इलोकमें#॥ वर्णित विषयकी मुख्य बातको सातवे 
भेके संक्षेपसे *मय्यावेशित चेतसाम? ( मुझमें चित्त ठगानेवाले 
"फे ) पदसे पुनः कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ मी उन्नीसवें स्कोक्मे 
"नास्त होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस बीसबें स्छेकमें उसी 
संक्षेपसे "कमेणा पवर पदोंसे कहते हैं । ७ 00 या पन रान तहत 0000 
& ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मतराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(गीता १२।६) 
करे “जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अपण 
के उस सगुणरूप परमेइवरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन 


हुए ञ्जते? है [997५१ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यहाँ भगवान्‌ 'कमेणा एव” के स्थानपर "योगेन एव! भी कह | 
सकते थे । परन्तु अजुनका आग्रह कर्मोका खरूपसे त्याग करने > 
होने तथा ( अनासक्त होकर किये जानेवाले ) कमका ही प्रस || 
चळनेके कारण 'कर्मेणा एच? पदोंका प्रयोग किया गया है। अतः || 
यहाँ इन पदोंका अभिप्राय ( पिछले इलोकके अनुसार ) अनासक्त | 


होकर किये गये कमयोगसे ही है | 


वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड़ कमोंसे नहीं होती। || 


नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव होनेमें जो वाघा हैं, वे अनासक्त | 
होकर कम करनेसे दूर हो जाती हैं । फिर सर्वत्र परिपूण खतः | 
सिद्ध परमात्माका अनुभव हो जाता है । इस प्रकार परमामतलः |. 
के अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दूर करनेके काँरण बा, 


ly 


कमके द्वारा परमसिद्धि ( परमामतत्त्व ) की ग्राप्तिकी बात कही | 
गयी है | 


परमात्मग्रापिसम्बन्धी मार्मिक घात-- 

मशुष्य सांसारिक पदायोकी प्रा्िकी तरह परमात्माकी प्रातिकी | 

भी कमजन्य मान लेते हैं । वे ऐसा बिचार करते हैं कि जब किती १. 
बड़े ( उच्पदाविकारी ) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिम कला [ 
पड़ता है, तव भनन्तकोटि अह्माण्डनायक परमात्मासे मिळे पी | 
बहुत ही परिश्रम ( तप, त्रत आदि ) करना पडेगा | वस्तुतः यही 
साधककी सबसे बड़ी भूल है | जं 
सुपश्च, क्ेसिः०।अनिङ्ठ 0म्बन्ध/ ०१७ रि | | | 
मनुष्ययोनिको “कमसङ्गी' अर्थात्‌ कमम भासक्तिवाली' कडा गया ह | | 
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«रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते? ( गीता १४। १५ ) । 
यही कारण है कि कमोंमें मनुष्यकी विशेष प्रबृत्ति रहती है और 
बह कर्मोके द्वारा ही अभीष्ट चस्तुओंको प्राप्त करना चाहता है । 
प्राव्धका साथ रहनेपर वह कमॉके द्वारा अभीष्ट सांसारिक 
चस्तुओको प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट 
हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कम करनेसे ही मिलती है, और 
मिल सकती हैं । परमात्माके विप्रयमें भी उसका यही भाव रता 
है और वह चेतन परमात्माको भी जइ कोके ही द्वारा प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है । परंतु वास्तविकता यही है किं परमात्माकी 
प्रापि कमोके द्वारा नहीं होती । इस विप्रको बहुत गम्भीरतापूर्वक 
समझना चाहिये । 


कमॉसे नाशवान्‌ वस्तु (संसार)की प्राप्ति होती है, अविनाशी 
बस्तु: ( परमात्मा ) की नहीं; क्योंकि सम्पूण कम नाशवान्‌ ( शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन आदि ) के सम्बन्धसे ही होते हैं, जत्रकि परमात्माकी 
प्राप्ति नाशबानूसे सर्वथा सम्बन्ध-विष्छेद होनेपर होती है | 


प्रत्येक कर्मका आरम्म और अन्त होता है, इसलिये वंमके 
फलरूप प्राप्त होनेत्राळी वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होनेत्राडी होती 
है । कर्मोके द्वारा उसी वत्तुकी प्राप्ति होती है) जो देश, काल 
आदिकी दृश्सि दूर (अप्राप्त) दो । सांतारिक वस्तु एक देश- 
काळ आदिमे रहनेवाली, उत्पन्न और नए होनेवाली एवं प्रतिक्षण 
'बदळनेबीढी "हण भते! ऽपी "प्रीति. कप साब्यहै:4- सके विपरीत 
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परमात्मा सत्र देश, काळ, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण ( नित्यप्रात)% 
एवं उत्पत्ति-बिनाश और परिवतनसे सर्वथा रहित हैं | अतः उनकी 
ग्रा्ि खतःसिद्र है, कम-साध्य नहीं । यही कारण है करि 
सांसारिक पदायोंकी प्रामि चिन्तनसे नहीं दोती, जवकि परमाभाकी 
प्रापिमं चिन्तन मुख्य है । चिन्तनसे बढी वस्तु प्राम हो सकती है, 
जा समीप-से-समीप हो ! वास्तविक दृष्टिले देखा जाय तो 
पत्मात्माकी प्रापि चिन्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका 
चिन्तन करनेकी सार्थकता दूसरे ( संसारके ) चिन्तनका त्याग 
करानेम ही है । संसारका चिन्तन सर्वथा छूटते द्वी निःयप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है | 
सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नहीं और हो सक्ती 
मी नहीं । जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस भमें-पनसे भी 
हा जन्त समीप हें । भैं-पन तो परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) 
(7 "र परमात्मा परिष्डिन्न नहीं हैँ | ऐसे अत्यन्त समीप, 
'नत्पश्नात्त परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओकी 
आिके समान तक तया युक्तियाँ लगाना अपने-आपको भोला ही 
दना है | 
सांसारिक वल्तुकी प्रापि इच्छामात्रसे नहीं होती; परंतु 
परमाभाकी प्राप्ति उत्कट अभिलाषामात्रसे हो जाती है | इस उत्कट 
जनिछापाके जाग्रत होनेमें सांसारिक भोग और > सांसारिक भोग और संग्रहकी इछा ही ही 
रक देव कुर दि, लिदिकक घल cfion. Digitized by eGangofr 
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बाधक है, दूसरा कोई वाधक है ही नहीं | यदि परमात्तप्राप्तिकी 
उत्कट अभिलापा अभी जाग्रत हो जाय तो अभी ही परमात्माका 
अनुभव हो जाय | 


मनुष्यजीवनका उद्देश्य कम करना और उसका फल भोगना 
नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छाके नाशपूवक परमात्म- 
प्राप्तिकी उत्कट अमिलाषा तभी जाग्रत्‌ हो सकती है, जत्र साधकके 
जीवनभरका एक ही उद्देश्य--परमाक्तप्राप्ति करना हो जाय । 
परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई 
महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका 
अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं .। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन 
या उद्देश्यको पहचानकर इसे पूरा करनेकी ही दै । 


यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा--दोनोंमें भेद समझ लेना आवश्यक 

है | नित्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका (उदेस्य? होता है, और 
अनित्य ( उत्पत्ति-विनाशशील ) पदार्थोंको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छाः 
होती है । उद्देश्य तो पूरा होता दै, पर फलेच्छा मिटनेवाली होती 
दै । सेवा ( कमयोग ), खरूपबोध ( ज्ञानयोग ) और भगवत्ग्राप्ति 
( भक्तियोग )- ये तीनों उद्देश्य हैं, फल नहीं । उद्देश्यकी प्राप्तिके 
लिये किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता । इसलिये निष्काम 
पुरुष ( कमयोगी ) के समी कर्म उद्देश्यसे होते हैं फलेच्छासे नहीं । 


कमयोगमें कर्मों ( जडता ) से सम्बन्ध-विष्छेदका उद्देश्य 
रखकर स्मख्विदिलनशुक्प्या्ी! किये'जाते ह०८क्कामव्युरुर फ़ळको 
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इच्छा रखकर अपने लिये कम करता है, और कर्मयोगी फळी (. 
इच्छाको त्यागकर दूसरोंके छिये कर्म ( सेवा ) करता है । कर्मे ही | | 
फळरूपसे परिणत होता है । अतः फल्का सम्बन्ध कमसे होता है । र 
उद्देश्यका सम्बन्ध कमसे नहीं होता । निष्कामभावपूवक केक | 
दूसरोंके हितके ठिये कर्म करनेसे “परमात्मा दूर हैं? यह धारणा दूर |. 
हो जाती है | । 

लोकसंग्रह सम्पश्यन्‌ अपि कर्तुम्‌ एव अहेसि--( तथा ) | 
'ढोकसंग्रहको देखते हुए मी ( तू कर्म ) करनेके योग्य है | 

` “लोक? शब्दके तीन अर्थ होते हैं--- ८ १ ) मनुष्यलोक 

भारि लोक, ( २ ) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी ओर (३) श्न ( 
( वेदोंके अतिरिक्त सव शास्त्र ) । मञुष्यळोककी, उसमें रहनेवहे / 
प्राणियोंकी और शाह्रोंकी . मर्यादाके अनुसार समस्त आचर्णो | 
( जीवनचर्यामात्र ) का होना “लोकसंग्रह? है | 

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कतंव्यका पालन करना लोक- 
समह नहीं है । कोई देखे या न देखे, डोकमर्यादाके अनुसार अपरे 
अपने ( वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार ) कतव्यका 
पालन करनेसे लोकसंग्रह खत: होता है। 

कोई भी कतंब्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । छोटेसे 
छोटा और वड़े-से-बड़ा कर्म कतव्यमात्र समझकर ( सेवामावसे ) 
करनेपर समान ही है । देश, काढ, परिस्थिति, अवसर, हे 
जाथम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार जोकर कम सावनेल्या 
वही कर्म बड़ा होता है. करके खप के फळकी दृश्सि ही 
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का छोटा या बडा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है ।# फलेन्छाका 
त्याग करनेपर समी कम उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं। 
. अतः जडतासे सम्बन्ध-बिच्छेद करनेमें छोटेश्रडे समी कम समान हैं । 


किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके बिना नहीं चल 
सकता । शरीर माता-पितासे मिळता है और बिद्या, योग्यता, शिक्षा 
आदि गुरुजनोंसे मिळती है. । जो अन्न ग्रहण करते हैं, वह दूसरेकि 
द्वारा उत्पन किया गया होता है; जो वख्न पहनते हैं, वे दूसरोके 
द्वारा बनाये गये होते हैं; जिस मकानमें रहते हैं, उसका निर्माण 
दूसरोके द्वारा क्रिया गया होता है; जिस सडकपर चलते हैं, वह 
दूसरोके द्वारा बनायी गयी होती है; आदि-आदि । इस प्रकार ( 
प्रत्येक मनुष्यक्ता जीवन-निर्वाह दूसरोंके आश्रित है । अतएव प्रत्येक 
मनुष्यपर दूसरोंका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये यथाशक्ति दूसरोंकी 
निःखार्थमावसे सेवा ( हित ) करना आवश्यक है | अपने कहलाने- 
वाळे शरीरादि सम्पूर्ण सांसारिक पदाथोको विश्विन्मात्र ल 
और अपने ळिये न माननेसे मनुष्य कणसे मुक्त दो जाता ह । 


सम्बर्धन” 
कर्म करनेसे लोकसंग्रह पैसे होता है? इसका विवेचन 
भगवान्‌ अगले स्लोकमे करते हैं । 


क उदाहरणार्थ--कर्म-स्वरूपकी दष्टे झाडू लगाना आ र मा ल माज क 
व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है? एवं कर्म-फलकी ह च्या 
करनेका कम पुण्य और अधिक दान करनेका अधिक पुण्य प्रतीत ह 
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इलोक-- | 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतेते ॥ २१ ॥ 
भावार्थ-- | 
श्रेष्ट पुरुष जो-जो आचरण करता हैं, अन्य मनुष्य भी 
( उसके आचरणोंको आदश मानते हुए ) वेसा-बैसा ही आचरण 
करते हैं । श्रेष्ठ पुरुष वही होता है, जिसके लिये कोई कर्तव्य नहीं 
होता एवं जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार और खाथकी 
गंध भी नही होती । उसका यह खाभाविक अनुभव होता है कि अपने 
कहळानेवाळे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सत्र पदार्थ संसारसे 
अभिन्न होनेके कारण अपने और अपने लिये नह हैं, अपितु संसारके 
ओर संसारके लिये ही हैं । इसलिये उसके अपने कहळानेवाले 
शरीरादि पदार्थोके द्वारा खतः-खाभातिक संसारकी सेवा होती है। 
ऐसा श्रेष्ठ पुरुष अपने बचनसे, संकेतसे, ा्रसे, इतिहास आदिसे 


॒ रेष्ठ पुरुपके द्वारा 'छोकसंग्रह' दो प्रकारसे होता है-- 
ae दारा और ( २ ) बचनोंके द्वारा । श्रेष्ठ पुरुष 
? भाम, सम्प्रदाय आदिमें है, उसके अनुसार खयं 

द करके और अन्य बणों, आश्रमो, सम्प्रदायो आदिके लिये 
5 गा ८ रखिप्रमाण, उपदेश, संकेत, उदाहरण 
कर कागको कमबन्धनसे छूटनेकी प्रेरणा एव शिक्षा देता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शयोक २१ ] गीताका कमयोग १४५ 
..._ यद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित और प्रमाण ( वचनों ) का 
क्षेत्र बिस्तृत होता है, तथापि भगवान्‌के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके 
_ आचरणमें पाँच पद--“यत्‌?“यत्‌?“तत्‌?) तत्‌? और ( विशेषरूपसे ) 
'एव्देनेका अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर 
पाँच गुना ( अधिक ) पड़ता है, और प्रमाणमें दो पद--'यत्‌' 
और “तत्‌? देनेका अभिप्राय है किप्रमाणञ्जा प्रभाव समाजपर केवल दो 
गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है। इसीलिये मगवानूने पिछले (वीसवे ) ` 
इळोकमें लोकसंग्रइके लिये अपने कतञ्य-कर्मोका पालन करनेपर 
ही विशेषरूपसे जोर दिया है । अतः साधकोंको मी अपने आचरणोंको 
ही घुधारनेका अधिक प्रयत्न करना चाहिये । 
अन्वय-- 

श्रेष्ठ, यत्‌, यत्‌, आचरति, इतरः, जनः तव्‌, तत, एव 

( आचरति ), सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरुते) लोकः) तत्‌) अनुवतते ॥२१॥ 
पद-च्याख्या-- 

श्रेष्ठ” श्रेष्ठ पुरुष । 

ष्ठ पुरुष बढी है, जो संसार ( शरीरादि पदार्थों) को और 
खयं? ( अपने खरूप ) को तत्त्वसे जानता है । उसका यह 
खाभाषिक अनुभव होता हैं कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि) धन, 
कुटुम्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके हैं, अपने नहीं। इतना 
ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य) प्रेम, ज्ञान, संदूएग आदिको 
भी अपना नहीं मानता; क्योंकि उन्हें भी अपना माननेसे व्यक्तित्व 
पे होता है, जो, तत्पहिमें क्क्ष होता, दै ४, झैँ त्यागी ई, 
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मैं बेरागी हँ» भै सेवक हू, भैं भक्त हूँ? इत्यादि भाव भी यतितो |. 
पुष्ट करनेवाले होनेके कारण तत्त्वप्राप्तिमें बाधक होते हे । ऋ |, 


पुरुषमें ( जड़ताके सम्बन्धसे होनेवाळा ) “यि अहंकारः तो होत ।. 


ही नहीं, और 'समटि अहंकार! व्यवहारमात्रके लिये होता है, जे 
संसारकी सेवामें लगा रहता है; क्योंकि अहंकार भी संसारका | 
हो है& । 
संसरसे मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योगा || 
अधिकार आदि सब पदाथ सदुपयोग करने अर्थात्‌ दूसरोंबी | 
सेवार्मे लगानेके लिये ही मिले हैं; उपभोग करने अथवा अपता 
अधिकार जमानेके छिये नहीं । जो इन्हें अपना और अपने खिय 
मानकर इनका उपभोग करता ह, उसे भगवान्‌ चोर कहते हैं-- 
यो भुङक्ते स्तेन एव सः) (गीता ३ | १२ )। ये सब पदाथ 
समष्टिके ही हैं, व्यष्टिके कमी किसी प्रकार नहीं | वास्तवर्मे इन 
पदार्थोसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है | श्रेष्ठ पुरुषके अपने 
कहछानेवाले शरीरादि पदार्थ ( संसारके होनेसे ) खत; 
खामाविक सुंसारकी सेबामें लगते हैं । सम्पूण प्राणिमि 
उसकी सामाबिक परतत होती है | 
देनेन्के भावसे समाजमें एकता, प्रेम उत्पन्न होता है भो 
'ेने'्के भाषसे संघर्ष उत्पन्न होता है । 'देनेका भाव उद्र 
करनेवाला और “लेने'का भाव उद्धत करनेवाला होता है । गरी, करनेवाळा होता है । शरीरकी 
* अहंकार इतीयं मे भिन्ना मकृतिरष्ट्या । (गीता ७।४) 
पाना "बहाने ०2००५ ग्रीवा कं |? 
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कै, भेरा? अथवा “मेरे लिये? माननेसे ही 'लेनेःका भाव उत्पन्न 
होता है । शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध न माननेके कारण 
श्रेष्ठ पुरुषमें “लेने'्का भाव विश्चिन्मात्र भी नहीं होता । अतः 
उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंका हित करनेत्राढी ही होती है । ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुषके दशन, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे खतः छोगोंका 
हित होता है । इतना ही नहीं, उसके शरीरको स्पश करके 
वहनेवाली वायुतकसे लोगोंका हित होता है। | 

ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते है--( १) अत्रधूतकोटिके 
और (२) आचार्यकोटिके । अवधूतकोटिके श्रेष्ठ पुरुष अगते 
ढिये ही आदश होते हैं, साधारण जनताके लिये नहीं । परन्तु 
आचार्गकोटिके श्रेष्ठ पुरुष मनुष्पमात्रके छिये आदश होते हैं । यहाँ 
आचायकोटिके श्रेष्ठ पुरुघोंका वर्णन किया गया है, जिनके आचरण 

रैन शास्त्रपर्यादाके अनुकूल ही होते हैं । कोई देखे या न देखे, 

अहंता-ममता न रहनेके कारण उनके द्वारा खाभाविक ही कतव्यका 
पालन होता है । जैसे, जंगलमें कोई पुष्प खिला और कुछ समयके 
बाद मुरझा गया और सखकर गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, 
फिर भी उसने ( चारों ओर ) अपनी सुगन्ध फैछाकर दुगन्थका 
नाश किया हो है । इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषसे ( परहितका असीम 
भाव होनेके कारण ) संसारमात्रका खाभाविक ही बहुत उपकार इजा 
करता है, चाहे कोई समझे या न समझे | कारण यह दै कि व्यक्तित्व 
( अहंता-ममता ) मिट जानेकै कारण भगवानकी उस पालन- 


राक्तिके के साथ उसकी एकता हो जाती दै, जिसके द्वारा संसारमात्रका 
हित हो रहा है। ath Collection. Digitized by eGangotri 
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जैसे एक ही शरीरके सत्र अङ्ग भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक 
ही हैं ( उदाहरणाथ--किसी भी अङ्घमे पीड़ा होनेपर मनुष्य उसे 
अपनी पीड़ा मानता है ), ऐसे ही संसारके सत्र प्राणी मिन्‍्न-प्रिल 
होनेपर भी एक ही हैं । जैसे शरीरका कोई भी पीडित (रोगी) 
अङ्ग टीक हो जानेपर सम्पूर्ण शरीरका हित होता है, ऐसे हो 
मर्यादामें रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदिके अनुमा 
अपने कतंब्यका पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा सम्पूण संसारका 


खतः हित होता है | 


रे पुरुषके आचरणों और बचनोंका प्रभाव ( स्थूलशरीर 
होनेके कारण ) स्थूलरीतिसे पड़ता है, जो सीमित होता है । परतु 
उसके मावोंका प्रभाव झक्ष्मरीतिसे पड़ता है, जो असीम होता है! 
कारण यह है कि “क्रिया तो सीमित होती है, पर “भात्र? असीम 


होता है | 
विशेष बात-- , 
प्राय: देखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय, जाति, वण, 
“थिम आदिमे जो अछ पुरुष कहलाते हैं और जिन्हें लोग ओ 
नकर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, थे जेसा आचरण करते हैं, उप 
समाज, सम्प्रदाय, जाति आदिके लोंग भो वैसा ही आचरण करले 
ळग जाते हैं। 


अन्त;करणमें धन और पदका महत्त्व एवं ळोभ रहनेके कारण 
लोग अधिक धनवाले ( ललपति, करोड़पति ) तया उँचे दवे 
( नेता, मन्छी-भावि०9पुुषोकी" नि लेते है और उन्हें बहुत 
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आदरकी दष्टिसे देखते हैं | जिनके अन्तःकरणमें जड़ वस्तुओं 
(धन, पद आदि )-का महत्त्व है, वे पुरुष वास्तबमें न तो खयं 
श्रेष्ठ होते हैं ओर न श्रेष्ठ व्यक्तिको समझ ही सकते हैं । जिसे वे 
श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता | यदि उनके 
हृदयमें धनका अधिक आदर है तो उनपर अधिक धनवालोंका ही 
प्रभाव पड़ता है; जेसे--चोरपर चोरोंके सरदारका ही प्रभाव पड़ता 
है | वास्तवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोंके द्वारा श्रेष्ठ मान लिये 
जानेके कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषोंके आचरणोंका 
समाजमें खत: प्रचार हो जाता है । जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, वे पुरुष जिन-जिन उपायोंसे धन कमाते और जमा 
करते हैं, उन-उन उपायोका लोगोंमें खतः प्रचार हो जाता है, चाहे 
वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हों ! यही 'कारण है कि वर्तमानमें 
झूट, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयोंका समाजमें, किसी 
पाठशालामे पढ़ाये बिना ही, खतः प्रचार होता चला जा रहा है । 

यह दुःख और आश्चर्यकी वात है कि वतमानमें छोग लख- 
पतिको तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवक्नामका छाख जप 
करनेवालेको श्रेष्ठ नहीं मानते ! वे यह बिचार ही नहीं करते कि 
उलपतिके मरनेपर एक कोडी भी साथ नहीं जायगी, जबकि 
भगवन्नामका जप करनेवालेके मरनेपर पूरा-का-पूरा भगवनामरूप घन 
उसके साथ जायगा, एक भी भगवन्नाम पीछे नहीं रहेगा ! 


अपने-अपने स्थान या क्षेत्रमें जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन 
अध्यापक० ध्यह्िथीम३षती।/अचिक “गुरु: मिला, सपक मन्त; 
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कथावाचक, पुजारी आदि सभीको अपने आचरणोंमें विशेष साधा 
रखनेकी अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे दूसरोंपर उनका बच्चा | 
प्रभाव पड़े | इसी प्रकार परिवारके मुख्य व्यक्ति ( मुखिया) को भै | 
अपने आचरणोंमें पूरी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है । काण | 
यह है कि मुख्य व्यक्तिकी ओर सबकी दृष्टि रहती है । रेलगाईडे | 
चाढकके समान मुख्य व्यक्तिपर विशेष जिम्मेदारी रहती है। | 
रेगाडीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते हैं, पर चातको | 
सरा जाग्रत्‌ रहना पड़ता है । उसकी थोड़ी भी असावधानीऐ | 
दुधटना हो जानेकी सम्भावना रहती है । इसडिये संसारे आपे | 
अपने क्षेतरमे श्रेष्ठ माने जानेवाळे सभी पुरुषोंको अपने आचण | 
विशेष ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है | ह 

_ येत्‌ यत्‌ आचरति इतरः जनः तत्‌ तत्‌ एवं (आचरति)- | 
{श्रेष्ठ पुरुष ) जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वेसा | 
ही आचरण करते हैं | । 

_ शरष्ठ पुरुष जिन भावोंकों अपने आचरणोमि लता है. अ | 
माका दूरे मनुप्योपर बहुत प्रभाव पड़ता है । अपने वर्ण, आग्रा 
सम्प्रदाय आदिके आचरणोंका 'मढीभाँति पालन करनेके कारण उतके 
द्वारा कहे हुए बचनोंका दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आहि 
छोगोंपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है | | 
यद्यपि तत्त्वज्ञ होनेके कारण श्रेष्ठ पुरुष अपने हो ट | 


आचरण नहीं करता औ. ~ क्त ` नु तपरा 
छोगोंकीशट्टि में? 20 डी ॥ । कतत्वाभिमान भी, नही होता] 
र आचरण करता हुआ दीखनेके कारण 
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(आचरति? क्रियाका प्रयोग हुआ है । उसके द्वारा सबके उपकारके 
खतः-खाभाविक क्रियाएँ होती हैं । अपना कोई खाय न रहनेके 
कारण उसकी छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया 'होगोंका खत: हित करने- 
बाढी होती है । यद्यपि उसके लिये कोई कतव्य नहीं है-- 
प्तस्य कार्य न बिद्यते' ( गीता ३ । १० ) और करनेका अभिमान 
भी नहीं है--“निममो निरहंकारः ( गीता २ । ७१ ) तथापि 
उसके द्वारा खतः खाभाविक छुचारुरूपसे कर्तेब्यका पालन होता 
है । इस प्रकार उसके द्वारा खतः-खामाविक छोकसंग्रह होता है ! 


सः यत्‌ प्रमाणम्‌ कुरुते लोकः तत्‌ अजुवर्तते-वह ( श्रेष्ठ 
पुरुष ) जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे छोग उसीका अनुषतन 
अर्थात्‌ वैसा ही आचरण करते हैं । 

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जव आचरणको बात कह 
दी, तब प्रमाणके कइनेको क्या आव्यकता है और प्रमाणकी बात 
कहनेपर आचरणके कहनेको क्या आवश्यकता है । इसका समाधान 
यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता दै, तथापि एक ही पुरुषके 
द्वारा सभी बणों, आञमों, सम्प्रदायों आदिके मार्वोका आचरण 
करना सम्भव नहीं है । थतः श्रेष्ठ पुरुष ख़य जिस कण, आश्म 
आदिसे है, उसके अनुसार तो वह साह्गीपाङ्न आचरण करता ही है 
और अन्य वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके छोगोकें थिये भी षह अपने 
वचनोंसे शास्र, इतिहास आदिके प्रमाणसे यह शिक्षा देता हे कि 
अपने ल्यि कुछ न करके, सम्पूण ग्राणियोंके हितके भावसे अपने- 


6 


अपने 0&-वण आश्रम; सम्प्रदाय०्भादिके लप //) की उका पाळन 
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करना कल्याणका सुगम और श्रेष्ठ साधन हे---स्वे खे 
कमेण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः” ( गीता १८ | ४५ )। 
उसके वचनोंसे प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
छोग तदनुसार अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करने ढग जाते ह | 

यदि श्रेष्ठ पुरुष खयं अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 
भाचरण न करके केवढ प्रमाण दे, तो उसका ळोगोपर विशेष 
अभाव नहीं पड़ेगा । उसमें छोगोंका ऐसा भाव हो सकता है कि ये 
बातें तो केवळ कइने-सुननेक्ो हैं; क्योंकि कहनेवाळा खयं भी तो 
अपने कतंव्य-कर्मका पालन नहीं कर रहा है । ऐसा भाव होनेप 
ळोगोर्मे अपने कतब्यके प्रति अश्रद्धा और अरुचि होनेकी सम्मावना 
रहती है । इसळिये श्रेष्ट पुरुष खयं आचरण करके और प्रमाण 
देकर--दोनों दी प्रकारसे ळोगोंको अपने-अपने कतंव्य-पाछनमें 
टगाकर उनका हित करता है | 

थे पुरुषके आचरणोंका अनुवतन ( अनुसरण ) वे ही ळोग 
करते हैं, जो ससे श्रेष्ठ मानते हैं । अतः वास्तवे श्रेष्ठ होनेपर मी 
यदि कोई मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषके 
आचरणों ओर वचनोंके अनुसार आचरण नहीं कर पाता । र 

वर्तमानमें पारमार्थिक ( भगबत्सम्वन्धी ) भावोंका प्रचार कले- 

भी 


कम दिखायी देता है । उसका . कारण यही है कि प्राय: वक्ता जेसा 
कहता है, वैसा खयं पूरा आचरण नहीं करता | खयं आचरण 
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छूटनेपर आत्राजके साथ-साथ मार भी करती है । इसके विपरीत 
आचरणमें लाये विना कही गयी वात केवल वारूदसे भरी वन्दूकके [ 
समान है, जो केवल आत्राज करके ही शान्त दो जाती है । हाँ, 
पारमार्थिक वातं ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाती, अपितु कुछें-नःकुछ 
प्रभाव डालती ही हैं । भगवच्चर्चा, कथा-कीतन आदिका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव सवपर पड़ता ही है । यदि सुननेवालोमें श्रद्धा है ओर वे साधन 
करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो उनपर ( अपनी श्रद्धा और 
साधनकी रुचिके कारण ) वचनोंका प्रभाव अधिक पड़ता है । 

जिसके अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, खाथ, पक्षपात 
आदि दोष नहीं हैं और नाशवान्‌ पदार्थोका महत्त्व या कुछ भी 
छेनेका भाव नहीं है, ऐसे पुरुषके द्वारा कहे हुए वचनोंका प्रभाव 
दूसरोपर खतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार खयं आचरण 
करने भी लग जाते हैं | 


खम्बन्ध-- 
लोक-संग्रहके प्रकरणम अब भगवान्‌ अगले तीन ₹लोकोमें 
अपना उदाहरण देकर कर्तव्य-कर्म करनेपर किशेषरूपते जोर देते हैं । 
श्छोक-- 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेछु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्ती एवं च करमेणि॥ २२ ॥ 
भावार्थ-- 


2 पु॒थानन्दन ! मेरे लिये त्रिळोकीमें कुछ भी करना शेष 
। कुइन कक केकी, ढक्रासे ही, करनेका, आण क्स 
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होता है, जबकि मेरे लिये त्रिलोकीर्मे प्राप्त होनेयोग्य कोई बत | 
अप्राप्त नहीं है। ऐसा होते हुए भी में लोकसंग्रहके हिये क॑ | 
करता हूँ । 


अपने लिये कोई कतव्य न होनेपर मी भगवान्‌ केक | 
दूसरोंके हितके लिये अवतार लेते हैं और साधु पुरुषोंका उद्या, |. 
पापी पुरुषोंका त्रिनाश और धर्मकी संस्थापना करनेके बिये का १ 
करते हैं (गीता ४ । ८ ) । अवतारके अतिरिक्त भगवानु | 
सृष्टिचना भी जीवमात्रके उद्घारके लिये ही होती है । खळे |. 
पुण्य-कर्मोंका फल भुगतानेके लिये है, और चौरासी लाख योनियँ | 
एवं नरकछोक पाप-कर्मोका फळ भुगतानेके लिये हैं । महुष्योरी | 
पुण्य और पाप--दोनोंसे ऊँचे उठकर अपना कल्याण कलेके लि ! 
है । ऐसा तभी सम्भव है, अत्र मनुष्य अपने छिये कुछ नके। | 
उह सम्पूण कम--स्थूळारीरसे होनेवाली 'क्रिया!, सुक्षौ | 
दोनेवाळा 'चिन्तन? और कारणशरीरसे होनेवाली “स्थिता? के | 
दूसरे हितके लिय ही करे, अपने किये नहीं | काण कि | 
जिनसे सत्र कम किये जाते हैं, वे स्थूळ, सुक्ष्म और कारण-तीगे | 
ही शरीर संसारके है" अपने नहीं | टर || 

व ह अन्वय-- | 

र, मे; रिपु, ळोकेपु, न, किंचन, कर्तबव्यस; अखि, च" | 
जवासच्यस्‌, अनवासम्‌ , कमणि, एव, वर्ते ॥ २२ ॥ र | 

पद-ब्याख्या-- 


ह, ° 
पा-ड 
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जब अजुनके प्रति एकान्तमें कइनेयोग्य कोई रहस्यकी बात 
बहनी होती है, तव भगवान्‌ अजुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित 


` कते हैं । 


मे त्रिषु लोकेषु न किचन कतेव्यम्‌ अस्ति च न अवाप्तव्यम्‌ 


अनवाप्तम्‌--सुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तब्य है और न कोई 


प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है । 


भगवान्‌ किसी एक लोकें सीमित नहीं हैं । इसलिये वे 
तीनों लोकोंमें अपना कोई कर्तव्य न दोनेकी बात कह रहै हैं। 

भगवानके ळिये त्रिलोकीमें कोई भी कतब्य शेष नहीं है; 
क्योकि उनके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं है । कुछ-न-चुछ 
पानेके लिये ही सव ( मनुष्य, पछ, पक्षी आदि ) कर्म करते हैं । 
भगवान्‌ उपयुक्त पदोंमें बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ 
भी करना और पाना शेष न होनेपर मी मैं कमे करता हैं ! , 

कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि समूण 
सामग्रीको ( जो वास्तवमें संसारकी ही दै) संसारी ही मानता है 

उसे संसारकी सेवामें लगाता है । यदि मनुष्य संसारकी बस्तुको 
संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुख-भोगमे लगाता है तो 
बहुत बड़ी झूल करता है | संसारी वस्तुको अपनी मान लेनेसे 
दी फडकी इच्छा होती है और फलम्रािके लिये कम होता है। 
शस प्रकार जबतक मनुष्य कुछ पानेकी इच्छासे कम परत है, 
तवतक उसके लिये कर्तव्य अर्थात्‌ करना? शेष रहता है । 
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गम्भीरतापूवक विचार किया जाय तो ज्ञात होता है | 
मनुष्यमात्रका अपने लिये कोई कतव्य है ही नहीं | काण है | 
प्रापणीय वस्तु ( परमात्मतत्त ) नित्यप्राप्त है और खयं ( खर्प) । 
मी नित्य है, जवकि कम ओर कम-फल अनित्य अर्थात्‌ उतपनन | 
नष्ट होनेवाळा है | अनित्य ( कर्म और फल) का सम्बन्ध नवि |. 
( खयं ) के साथ हो ही कसे सकता है! कमका सम्बन्ध पा | 
( शरीर और संसार ) से है, “ब? से नहीं । कम सदैव पर के |. 
द्वारा और “परके लिये ही होता है । इसलिये अपने लिये कुछ कला | | 
है ही नहीं | जब मनुष्यमात्रके लिये कोई कतव्य नहीं है त्र | 
भगवान्‌के लिये कोई कतव्य हो ही कैसे सकता है ! । 


कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके लिये भगवानने इसी 
अध्यायके नरहरे रछोकोंमें कडा है कि उस महापुरुष 
छिये कोई कतव्य नहीं है; क्योंकि उसको रति, तृप्ति और संति 
अपने-आपमें हो होती है। इसलिये उसे संसारमें करने अयत्र 
न हर कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किती गै 
प्राणास किश्चिन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसा 
होनेपर भी वह महापुरुष ळोकसंग्रह्ाथ कम करता है । ह 
व यहाँ भगवान्‌ अपने लिये कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य १ 
तथा कुछ भी पाना शेष ने होनेपर भी में सगरो 
करता हूँ । तात्य यह ण तत्त्वज्ञ महा ना | 
रमेना होती है--'मम साधम्येमाग र | 
गताः? ( गीता १४ । २ 
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जैसे भगवान्‌ त्रिलोकीमें आदश पुरुष हैं (गीता ३ । २३; ४ । ११), 
से ही संसारमै तत्त्वज्ञ पुरुप भी आदर्श हैं (गीता ३ । २१) | 

कमेणि एवं वते--( तो भी मैं छोकसंग्रहके लिये) कर्म ही 
करता हूँ । 

“एचः पदसे भगत्रान्‌का तात्पय है कि मैं उत्साह एवं 
तपरतासे, आलस्यरह्वित होकर, सात्रधानीपूषक, साङ्गोपाङ्ग कतन्य- 
कर्मोको करता हूँ । कमोंका न त्याग करता हूँ, न उपेक्षा । 

जेसे इंजनके पहियोंके चलनेसे इंजनसे जुड़े हुए डिब्बे 
भी चलते रहते हैं, वैसे ही भगवान्‌ और सन्त-महापुरुष ( जिनमें 
करने ओर पानेकी इच्छा नहीं है) इंजनके समान कतंव्य-कम 
करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हींका अनुसरण करते हैं । 
अन्य मनुष्योंमें करने और पानेकी इच्छा रहती है । ये इच्छाए 
निष्कामभावपूवक कतब्य-कम करनेसे ही दूर होती हैं । यदि 
भगवान्‌ और सन्त-महापुरुष क्तब्य-कम न करें तो अन्य मनुष्य 
भी कतव्य-कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद-आळस्य आ 
जायगा और वे अकतंत्र्य करने ळग जायँगे ! फिर उन मनुप्योकी 
र्छाएं केसे मिंटेंगी ! इसलिये सम्पूण मनुष्योंके हितके लये 
व और सन्त-महापुरुपोके द्वारा खामाविक ही कतब्य-कमं 
होते हैं | 
ले भगवान्‌ सदै कतन्यपराण रहते हैं, कमी कतव्यब्युत नहीं 
होते । अतएव भगवत्परायण साधकको भी कमी कतव्यच्युत नहीं 
होना चाहिये । कतेब्यच्युत होनेसे ही वह भगतरतत्तके अनुमवसे 
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वञ्चित रहता है | सदेव कतब्यपरायण रहनेसे साधकको 
भगवत्तत्तका अनुभव सुगमतापूरवक हो सकता है । 


इलोक--- 
यदि ह्यहं न वतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मौचुवतन्ते मजुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदृहम्‌। 
संकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
| भावार्थ-- 
हे पाथ ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर कन्यका 
न करू तो बहुत हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सत्र प्रकारे 
मेरे मागका ही अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि मैं कर्म न कहें 
तो वे भी कतव्य-कर्मकी उपेक्षा करेंगे, जिससे उनका समय 
तमोगुण ( प्रमाद-आलस्य )में व्यतीत होगा । फलखरूप उने 
नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंकी प्राति होगी | 


के यदि में कतब्य-कर्म न कहूँ तो ये सव मनुष्य नछट-भर्ट हो 
नायंगे और में कमसंकर, घर्मसंकर, उपासनासंकर, वर्णसंकर, आश्रम 
सकर, जातिसंकर आदि संकर-दोषोंको उत्पन्न करनेवाळा बन जाउँगा 
और इस परकार समस्त प्रजाका नारा करनेवाला हो जाउँगा | 
उपयुक्त इलोकोंमें मगवानूका तात्पर्य यह है कि प्रलेक 
मनुष्यको किसी भी अवस्थामे कतेव्य-कमका त्याग नहीँ कता | 
चाहिये । उसे निःखाथभावसे, केवळ दूसरोंके द्वितके लिये, क्त || 
बुद्धिसे प्रत्येक परिस्थितिमे सावधानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म करते र || 
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चाहिये । वास्तवरमे मनुष्य कहलाने योग्य वही है, जो भगवानको 
आदर मानकर अपने क्तव्य-कमका पालन करता है; इसीलिये 
मनुष्य-शरीर है । 

पिछले ( बाईसवें ) इलोकमें भगवानूने अन्वय-रीतिसे कतब्य 
पालनक्षी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और इन उलोकोमें 
भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे कतेव्य-पालन न करनेसे होनेवाळी हानिका 
प्रतिपादन करते हैं । | 

अन्वय-- 

हि, पाथ, यदि, जातु, अहम्‌, अतन्द्रितः, कर्मणि, न, वर्तेयम्‌, 
मनुष्याः, सर्वशः, मम, वत्मं, अनुवतंन्ते ॥ २३ ॥ 

चेत्‌, अहम्‌, कर्म, न, कुर्याम्‌, इमे, लोकाः, उत्सीदेयुः, संकरस्य, 
कर्ता, स्याम्‌, च, इमाः, प्रजाः, उपहन्याम्‌ ॥ २४ ॥ 

पद्‌-व्याज्या-- 

हि--क्योंकि । 

पूवेर्लोकमें आये “वर्तं एव च कर्मेणि'पदोंकी पुष्टिके लिये 
यहाँ “हि' पद आया है । इन पदोंसे भगवानूने यह कहा था कि 
` ग बहुत सावधानी ओर तत्परतापूवक लोकहिताथ कतव्य-कम करता 

६ । अब इस इळोकमें भगवान्‌ 'हि' पदसे अपने द्वारा कत्य-काम 

करनेक हेतु बतलाते हैं | 

पार्थे--हे पृथानन्दन ! छे 

यदि जातु अहम्‌ अतन्द्रितः कर्मणि न वतयम--यदि 
फेदाचित्‌ मैं सावधान होकर कमोमें न बरवे. (तो बहुत 
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मैं सावधानीपूर्वक कम न करूँ---ऐसा हो ही नहीं स्ता; 
परन्तु “यदि ऐसा मान लें? कि में कर्म न कै इस अशे 
भगवानूने यहाँ “यदि जातुः पदोंका प्रयोग किया है ! 

अतन्द्रितः? पदका तात्पय यह है कि कतब्य-कर्म काने | 
आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपितु उन्हें बहुत सावधा || 
और तत्परतासे करना चाहिये । सावधानीपूर्वक कर्तव्य-का न 
करनेसे मनुष्य आळस्य और प्रमादके वशमें होकर अपना अमूल | 

, जीवन नष्ट कर देता है | | 

कमोमि शिथिलता ( आलस्य-प्रमाद ) न लाकर उन्हें सावधानी 
एवं तत्परतापूवक करनेसे ही कमोसे सम्बन्ध-बिच्छेद होता है । मेरे 
इक्षकी कड़ी टनी शीघ्र टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटनेके कारण 

` उटक रही है, ऐसी शिथिल ( ढीली ) टहनी शीघ्र नहीं टू 

वैसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे कमसे सब 
विच्छेद हो जाता है, पर आस्य-अ्मादपूर्वक ( शिथिलतापूर्वक ) 
कमं करनेसे कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसीळिये मगवानूने 
उन्नीसबें इछोकमें समाचर” पदका तथा इस इलोकमें अतन्द्रित 
पदका प्रयोग किया है | 

यदि किसी कर्मकी बार-वार याद आती है; तो यही समझ 
चाहिये कि कम करनेमें कोई त्रुटि ( कामना, आसक्ति, अपूण! 
जालस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि ) हुई है, जिसके कारण ॐ 

सम्बन्ध-विच्छेर नहीं हुआ है | कमसे सम्बन्धविच्छेद । 

कारण ही किये गये करकी याद Sb [०५,००७ 
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मचुण्याः सवेशः मम वत्मे अजुवतन्ते-( क्योंकि ) मनुष्य 


, सव प्रकारसे मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं। 


म) 
)' 


इसी अध्यायके इक्कीसवें स्लोकमे भगवानने कहा था कि 
श्रेष्ठ पुरुषके आचरण और प्रमाणके अनुसार सब मनुष्य उनका 
भनुसरण करते हैं, और इस इलोकमें भगवान्‌ कइते हैं कि मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं | इसका तात्पय यह 
है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक ( मनुष्यलोक )में आदश 
पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदश पुरुष हूँ । 


मनुष्पका आदश क्या है? उसे संसारमें केसे रहना 
चाहिये १-यह वतलानेके लिये भगवान्‌ मतुष्यलोकमें अवतरित 
होते हैं । संसारमै अपने लिये रहना ही नहीं है-यही संसारमै 
रहनेकी विद्या है | संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें 
कामना, ममता, खार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरोंके हितके िये 
कमं करना सीखना है. और तदनुसार कमं करके अपना उद्धार 
करना है | संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा ( हित ) 
कानेके लिये ही हैं । इसलिये पिता, पुत्र, पति, पत्नी; भाई, बहन 
आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते 
इए ता कर्तव्यका पालन करें और एक-दूसरेके कल्याणकी 

॥ छ 
उपयुक्त पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि मेरे मागका 


` भैचुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलानेयोग्य हैं। जो 


९ 
आदश न मानकर आलस्य-प्रमादवरा कतव्य-कम नहीं करते 
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और अधिकार चाहते हैं, वे आकृतिसे मनुष्य होनेपर भी वस्तुत: 
मनुष्य कहळानेयोग्य नहीं हैं । - 
चेत्‌ अहम्‌ कमे न कुर्याप--यदि मैं कर्म न करूँ (तो)) 
यद्य'पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य-कर्म न कह, 
तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय---इस अर्थमें भगवानने यहाँ 
“चेत पदका प्रयोग किया है । । 


त भगवानूने तेईसबें इछोकमें “यदि ह्यहं न बतेयं जातु 
"दत पर्दोसे कर्मोमें सावधानी न रखनेसे होनेवाही 
हानिकी वात कही और अब इस ( चोबीसवे ) स्ढोकमें.. उपयुक्त 
पदोंसे कम न करनेसे होनेवाली. हानिकी बात कहते हैं | 

८ ईन पदोंसे भगवानूका मानो यह तात्पर्य है कि मनुणकी 
अर करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये-_“मा ते सङ्गोषस्त- 
छे ८24 ४७ ) न्य भगवान्‌ अपना उदाहरण 

ह) के मेरे हिय कुछ भी प्राप्तव्य न होनेपर भी 

र हुँ । यदि में कम न करूँ तो बहुत हानि हो जाय । 

के है कट जोड सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाये | 

मैंने अवतार कप 00 षि यदि मैं ( जिस वर्ण, आश्रम आदिम 
वनी क ? उसके अनुसार ) अपने कतंव्यका पाळत ग 
र ' ससूण प्राणी नष-श्रष्ट हो जाये अर्थात्‌ उनका 
ड जाय । अपने क्तव्यका त्याग करनेसे मनुष्पोंमें तामस भाव 

` आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है---'अधो गच्छन्ति 
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भगवान्‌ त्रिडोकीमे आदश पुरुष हैं और सम्पूण प्राणी 
उन्दींके मागका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि भगवान्‌ कतब्यका 
पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकोमें भी कोई अपने कतंव्यक्रा पालन 
नहीं करेगा । अपने कतेब्यका पालन न करनेसे उनका .अपने-आप 
पतन हो जायगा | 


अपने कतेव्यका पालन किये बिना ग्राप्तत्य ( श्रेय ) की ग्रा 
नहीं हो सकती । इसलिये अपने कतंब्यका पालन करना प्रत्येक 
मनुष्यके लिये अत्यावश्यक है । 


संकरस्य कतो स्याम्‌-( तया मैं ) संकरताको करनेवाला बनूँ। 
परस्परविरुद्ध दो धर्म ( भाव) एकमे मिल जायें तो वह 
“संकर? कहलाता है । 
पहले अध्यायके चालीसत्रे और इकताठीतवें रोके अजुनने 
फा था कि 'यदि मैं युद्ध करूँगा तो कुलका नाश हो जायगा। 
इुळके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धमके नष्ट होनेपर 
सम्पूण कुलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर कुच्की 
शिया दूषित हो जाती हैं; और ल्ियोंके दूषित होनेपर वणसंकर 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार अजुनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे 
वेणसंकरता उत्पन्न होगी ।% परंतु यहाँ भगवान्‌ उससे विपरीत 
# अर्जुनकी द्लीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो 
एवमे कर्तव्यका पालन न करना ही वर्णसंकरताका कारण है । युद्धम 


का नाश होनेपर, लियोंका, दीत. होना, डाका त्यत होना ही है 
ओर त देन आ ह यर झिरो पर 


uote: 
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बात कहते हैं कि युद्धरूप कतव्यकम न करनेसे वणसंकरता उत्पन 
होगी । इस विषयमें भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हैं कि यदि 
मैं क्तब्य-कमे न करूँ तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, 
जाति आदि सबमें खतः संकरता आ जायगी । तात्पय यह है कि 
कतंव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है । इसलिये यहाँ 
भगवान्‌ अजुनसे मानो यह कहते हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्यको 
न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाळा बनेगा, न कि युद्ध कलते 
( जैसा कि तू मानता है ) | ः 

च--ओर । 

„इमा प्रजा; डपहन्याम--इस समस्त प्रजाको नष्ट -करनेवा 

बनू | 

भगवान्‌ कहते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कम न करूं, तो 
सब लोक नष्ट-श्रष्ट हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं 
ही बनूँगा, जवकि ऐसा सम्भव नहीं है । 

र बात-- 

अजुनके मूळ प्रश्‍न ( मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ) का 
उत्तर भगवान्‌ वाईसबें, तेईसवें और चौबीसें---तीन लोगे 
अपने उदाहरणसे देते हैं कि मैं तुझे ही कमें लगाता हँ, ऐसी 
भाव रहे कि हमारे पतिने युद्धरूप कतव्यका पालन करते हुए आगे 
प्राणोंका त्याग कर दिया, पर अपने कतव्यका त्याग नहीं किया! 


हम अपने कतंव्यका त्याग क्यों करें | तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। 
कर्तव्यच्युत दता 
आयेगी ही | न सुती, सुरक्षित, तुह्ेगा, जिते, वरण 
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बात नहीं दै, अपितु मैं खयं भी कममें लगा रहता हूँ, जबकि 
ास्तवमें मेरे लिये त्रिलोकीमें कुछ भी कतव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है । 

भगवान्‌ अजुनको मानो इस बातका संकेत करते हैं कि अभी 
इस अवतारमे तुमने भी खीकार किया और मैंने भी खीकार किया 
कि तू रथी वने और में सारथि बनू; तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी 
आज में तेरा सारथि वना हुआ हूँ और इस प्रकार खीकार किये 
इए अपने कतंव्यका सावधानी और तत्परतापूषंक पालन कर रहा 
हूँ । मेरे इस कतेब्य-पाळनका भी त्रिलोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि 
मैं त्रिळोकीमें आदर पुरुष हूँ । समस्त प्राणी मेरे ही मागेका 
अनुसरण करते हैं । इस प्रकार तुम्हें भी अपने कतव्य-कमंकी उपेक्षा 
न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूवक पालन 
करना चाहिये । 

सस्त्रन्व-— 

पिछले तीन इलोकोंमें भगवानूने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें 
सावधानी रखनेका वर्णन किया, पैते ही अगले दो श्लोकम ज्ञानी 
महापुरुषके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेकी प्रेरणा करते हैं । 

४ इलोक-- 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत । । 

कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्विकीपुलॉकसंग्रहमा ॥ २५ ॥ 

ल बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ 

जोषयेत्सवेकमौणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

भावार्थ-- 


च 


हे. भरतुनंशो रब भजन | कम सं, और, ,कमफलमै आसक्त झर 
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अर्थात्‌ शाख, शास्रविहित शुभ-कर्म और उनके फडोंमें श्रद्वा-विश्वात 
रखनेवाले आसक्तियुक्त पुरुष जिस प्रकार फल-प्राप्तिके लिये छा, 
सावधानी एवं तत्पत्तापूषक कम करते हैं, वैसे ही अनासक्त विद्वान 
भी लोकसंग्रहके लिये उसी प्रकार ( लगन, सावधानी एवं तत्परता- 
पूवंक) कम करने चाह्व्ये। | 


परमात्मतत्तके अनुभवी विद्वान्‌को चाहिये कि वह शाल्विहित 
कर्मोमें आसंक्तिवाळे अज्ञानियोंकी बुद्धिमें श्रम अर्थात्‌ कमोकि प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न न करे, अपितु खयं सावधानीपूर्वक शाक्षविह 
कतेव्य-कमोका भलीभाँति आचरण करता हुआ उन अज्ञानी पुसे 
भी वैसे ही कम कराये । वह इस रीतिसे व्यवहार करे, मिसे 
वे पुरुष अनासक्त होकर कर्म करना तो सीखें, पर कर्मोके पाढनमे 
शिथिलता न आने दें | 


यतमानमें कई पुरुष जानकी कुछ बातें सीखकर अपनेको ज्ञानी 

मान बेठते हैं और कतव्य-कमाँकी निन्दा तथा उपेक्षा करने ढगते 

हैं| इससे उनका भी पतन होता है और उनके देखादेखी दूसरे 
लोगोका भी | ऐसे पुरुषोंके लिये ही कहा गया है कि-- 
वहाशान जान्यो नहीं, कमै दिये छिटकाय । 
तुळसी ऐसी आतमा, सहज नरक महं जाय॥ 


अतएव ज्ञानी महापुरुषको चाहिये कि वह सावधानी खं 
6 Ly 


तत्परतापूच नर ९ 
त्परतापूवक कतव्य-कर्म करे, जिससे दूसरे लोग भी उससे कत्य 

कम ho 3 = 
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भारत, कर्मणिः सक्ताः; भविद्वांसः, यथा, कुव॑न्ति, असक्त विन्‌ 

ग्रहम, चिकीषुः, तथा कुर्यात्‌ ॥ २५॥ 

युक्तः, विद्वान्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌, अज्ञानाम्‌, बुद्धिभेदस्‌ न, जनयेत्‌. 
सर्वकमाणः समाचरन्‌, जोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


पद-न्यार्या-- 

भारत- है भरतवंशी अजुन । 

कर्मेणि-कममें । 

यहाँ 'कर्मेणिश पद झाख्बिहित शुभ-कमोका वाचक है । 

सक्ताः अविद्वांसः यथा कुवेन्ति--आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जिस प्रकार कम करते हैं । 

जिन पुरुषोंकी शास्त्र, शाख्न-पद्धति और शाख़्विहित झुभकमोंपर 
पूरी श्रद्धा है एवं शाख्रविहित कर्मोंका फळ अवश्य मिलता है-इस 
बातपर प्रा विश्वास है; जो न तो तत्तज्ञ हैं और न दुराचारी हैं; 
किन्तु कमो, भोगों एवं पदाथोमें आसक्त हैं, ऐसे पुरुषोंके लिये यहाँ 
'सक्ताः अविद्वांसः? पद आये हैं । झालरोके ज्ञाता होनेपर भी केवळ 
कामनाके कारण ऐसे पुरुष अविद्वान्‌ ( अज्ञानी ) कहे गये हँ । 

पुरुष शा्ज्ञ तो हैं, पर तत्त्वज्ञ नहीं | ये केबल अपने लिये 

केम करते हैं, इसीळिये अज्ञानी कहलाते हैं । 

ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष कमॉर्मे कमी प्रमाद, आलस्य आदि न 
'खकर सावधानी और तत्परताप्रबंक सङ्घोपाङ्ग विधिसे कम करते हैं 

उनकीर'ती'-मम्थंत£०९हती छै'कित्कमांको०षहनेमें कोई 
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कमी आ जानेसे उनके फळमें भी कमी आ जायगी । भगवान्‌ उनके 
इस प्रकार कम करनेकी रीतिको आदरा मानकर सर्वया अनासक्त 
विद्वानूके लिये भी इसी विधिसे लोकसंम्रहके लिये कर्म करनेदी 
प्रेरणा ( अगले पदोंमें ) करते हैं । 

असक्तः विद्वान--अनासक्त विद्वान्‌ ( भी ) | 

जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, खाई 
आदिका सवथा अमाव हो गया है और शरीरादि पदाथोके साथ 
किश्चिन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषके लिये यहाँ 
“असक्त: विद्वान्‌” पद आये हैं | ऐसा महापुरुष दूसरे शरीरके 
समान ही अपने शरीरको जानता है# | 


मद निजो करना चाहता हुआ। 
बीस सटोकमें “ठोकसंगरहमेवापि संपश्यन्‌? कहकर फिर 
कीस सोके जिसी व्याख्या की गयी, उसीको यहाँ “लोकसंग्रहम्‌ 
चिकी पदोंसे कहा गया है | 
“5 उत्प ( अनासक्त विद्वान्‌ ) के समी आचरण खाभाविक 
गशके लिये, मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये होते हैं । जैसे मोगी 
परुषकी भोगोंमें रति होती है अथवा जैसे लोमी ~¬ रे होती है अथवा जैसे होमी पुरुषकी घने री घनमें रति 
ई आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन । : 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
& पार ~~ ( गीता ४।२२ 
हैं अजुन | जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण प्राणियोमें सम देखता 


उत अथवा दुःखको भी सवर्मे सम देखता है, वह योगी परम मेड 
माना गया है ११५०१9०१७०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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होती है, वेसे ही श्रेष्ठ पुरुषकी प्राणिमात्रके हितमें रति होती है । 
उसके अन्तःकरणमें “में खोकड करता हूँः--ऐसा भाव मी नहीं 
होता, अपितु उसके द्वारा खतः-खामाबिक लोकहित होता है । प्राकृत 
पदार्थमात्रसे आत्यन्तिक सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण उस ज्ञानी 
महापुरुषके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि मी "लोक? 
के अन्तगत आते हैं । 

'दूसरे लोगोंको ऐसे ज्ञानी महापुरुष इभ्छाथुक्त दीखते हैं, 
पर वास्तवमें उनमें छोकसंग्रदकी भी इच्छा नहीं होती । कारण यह 
है कि वे संसारसे प्राप्त शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदाथ, पद, 
अधिकार, धन, योग्यता, सामथ्य आदिको साधनावस्थासे ही कमी 
किञ्चिन्मात्र भी अपने और अपने लिये नहीं मानते, अपितु संसारके 
और संसारकी सेबाके लिये ही मानते हैं, जो कि वस्तवमें है । वही 
प्रवाह रहनके कारण सिद्वावस्थामें भी उनके कहलानेवाले शरीरादि 
पदार्थ खतः-ख्रामाविक, किसी प्रकारकी इच्छाओं बिना संसारकी 
सेवामें लगे रहते हैं । 

तथा कुरयीत्‌--उसी प्रकार ( कम ) करे । 

इस सलोकमें “यथा" और “तथ पद कम करनेके प्रकारके 
अथमें आये हें । तात्पय यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी ( सकाम ) 
पुरुष अपने खाथके लिये सावधानी ओर तत्परतापवक्र कम क्रते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह अर्थात्‌ दूसरोंके हिनके लिये 
केम करे । ज्ञानी पुरुषको प्राणिमात्रके हितका भाव रखकर सम्पूण 

जोकिक और दिक-यतन्यन्कमॉका०भातण-काते.3हत्‌[,ताहिये । 
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सबका कल्याण केसे हो ?---इस भावसे कृतन्प-कर्म करनेपर लोकमें 
अच्छे भावोंका प्रचार खतः होता है । 
अज्ञानी पुरुष तो फलकी प्राप्तिके लिये सावधानी और तत्यरतासे 
विधिपूवक कर्तव्य-कम करता है, पर ज्ञानी पुरुषकी फळं आसल 
नहीं होती और उसके लिये कोई कतव्य भी नहीं होता | अतएव 
उसके द्वारा कमकी उपेक्षा होना सम्भव है | इसीलिये भगवान्‌ कम 
करनेके विषयमे ज्ञानी पुरुषको भी अज्ञानी ( सकाम ) पुरुषकी ही 
माति कम करनेकी आज्ञा देते हैं । 
इक्कीसवें इछोकमें तो विद्वान्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) को “आदश! 
या गया था, पर यहाँ उसे “अनुयायी? बतलाया गया है । ताते 
यह है कि विद्वान्‌ चाहे आदर्श हो अथवा अनुयाथी, उसके द्वारा 
खतः लोकसंग्रह होता है | भगवान्‌ श्रीराम त्रिलोकीके आदर 
१ भी ऐसा ही आचरण करते हैं । वे प्रजाको उपदेश भी देते 
क आज्ञाका पाळन करके वनवास भी जाते हैं। 
तट उनके द्वारा लोकसंग्रह होता है; क्योंकि 
सब किया अथवा न करनेसे अपना कोई प्रयोजन नहीं था। 
असल oF होकर कतव्प-कर्म करता है, तब 
स प्रभाव: पेकता पुरुषोंके अन्तःकरणपर भी विद्वान्‌के कमका 
' चाहे उन “हृ महापुरुष भनासक्त- 
भावसे कम कर रहा हैः--रसा प्रत्यक्ष दीले या न दीले । मनुष्यके 
भावोंका दूसरोपर खाभाविक अभाव पड़ता है----यह सिद्धान्त 


है । इसलिये अनासक्त 
ही नहीं, अपितु पशु-पक्षी सन) सत मतन त 
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| विशेष बात-- 

मनुष्य जबतक निष्कामभावपूवक विदित-कम नहीं करता, 
तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता । वह जबतक अपने . 
लिये कर्म करता है, तबतक वह कृतकृत्य नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
करना" समाप्त नहीं होता । कारण यह है कि 'खय' नित्य रहनेवाळा 
है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होनेवाला है । इसलिये प्रत्येक 
मनुष्यके लिये खार्थ-त्यागपूर्वक ( अपने लिये न करके केवळ दूसरोंके 
हितके छिये ) कतंव्य-क्रम करनेकी अध्यधिक आवश्यकता है । 

सांसारिक पदार्थॉको मूल्यवान्‌ समझनेके कारण ही कर्मयोग 
( निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म )के पालनमें कठिनाई प्रतीत होती 
है । हमें दूसरोंसे कुछ न चाहकर केवल दूसरोंके हितके लिये 
सत्र कम करने हैं--इस बातको यदि खीकार कर लं तो आज 
ही कमयोगका पालन सुगम हो जाय-। 

वास्तवमें महत्ता पदार्थकी नहीं, अपितु आचरण ( उसके 
उपयोग )की ही होती है । आचरणकी महत्ता मी तब दै, 
जत्र अन्तःकरणमें पदाथकी महत्ता न हो | कोई भी पदाथ 
व्यक्तिगत नहीं है; केबल उपयोगके लिये ही व्यक्तिगत दै । 
पदार्थको व्यक्तिगत माननेसे ही परहितके छिये उसका त्याग कठिन 
प्रतीत होता है। कोई भी पदाय या क्रिया बन्धनकारक नहीं, 
उनका सम्बन्ध ही वन्धनकारक दै । ट 

विद्वान्‌ पुरुषोंसे भी लोकसंग्रहके लिये सव कम होते हँ । 
परंतु ऐसा होते हुए मी उसमें नैं लोकसंग्रह कर हां ह 
पह अभिमान? नही, सदाका याणा यद, दै. कि, उशीर, इन्दियॉ, 
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मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सव संसारके हैं ओ | 
संसारसे मिले हैं । संसारसे मिली सामग्रीको संसारकी ही सेते 
- लगा देना ईमानदारी है । उस सामग्रीको बहुत सच्चाईसे, ईमानदारीसे 
संसारको अर्पित कर देना है । यह अपण करना कोई बड़ा काम 
नहीं है । जेसे किसीने हमारे पास धरोहररूपसे रुपये रखे, औ 
कुछ समय वाद उसके माँगनेपर हमने उसके रुपये उसे वापस का 
दिये, तो कौन-सा वड़ा काम किया ? हाँ, हमारा दायित्व समाप 
हो गया, इम ऋणमुक्त हो गये । इसी प्रकार संसारकी कलु 
संसारको अर्पित कर देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है 
हम ऋणमुक्त हो जाते हैं--जन्म-मरणके बन्धनसे सदाके मिग 
छट जाते हैं । इसलिये सांसारिक पदाथॉको संसारकी सेवामें ढगाकर १ 
कोई दान-पुण्य नहीं करना है, अपितु उन पदाथॉसे अपना पण |. 
छुड़ाना है । 
युक्त: विद्वान--तत्ततज्ञ महापुरुष । 
पिछले ( पचीसवें ) इत्रोकमें “असक्तः विद्वान? परो 
जिसका वर्णन हुआ है, उसी अनासक्त विद्वानूको यहाँ “युक्तः विद्वा 
पर्दोसे कहा गया है | 
जिसके अन्तःकरणमें खतः-खाभाविक समता दै) गिरी 
स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इन्द्रिया भलीभाँति जीती हुई है 
और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और खणे समान है, ऐसा तवर 
महापुरुष ही “युक्तः विद्वान्‌? कहलाता है |# 
क बलो तेका) cr ६।८) 


मलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ( 


. हो जाय । अज्ञानी पुरुष अभी जिर 
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कर्मसङ्गिनाम्‌ अक्ानाम्‌-कमोंमे आसक्तिवाले अज्ञानी 


धुरुषोकी । 


पिछले ( पचीसबें ) श्ठोकमें “सक्ता अविद्वांसः, पदों पे 


जिनका वणन हुआ दै, उन्हीं शाखविहित शुभ-क्रमेंमिं आसक्तिवाले 
अज्ञानी पुरुषोंको यहाँ 'कमेसक्ञिनाम्‌ अशानाम? पदोंसे कहा 
गया है । 


शाखबिहित कमाको अपने लिये ( छुख-भोग, मान). बड़ाई 


आदिकी प्राप्तिके लिये ) करनेके कारण इन पुरुषोंकी 'कमंसब्नी? 


और “अज्ञानी कहा गया है । र 

चुद्धिमेदम्‌ न जनयेतू--बुद्धिमे भ्रम ( कर्माक प्रति अश्रद्वा ) 
उत्पन्न न करे । 

श्रेष्ठ पुरुषपर विशेष जिम्मेदारी होती दै; क्योंकि दूसरे लोग 
खामाविक ही उसका अनुसरण करते हं । इसलिये भगवान्‌ 
उपर्युक्त पदोंसे बिद्वानकों आजा देते हैं कि उसे 2 
नहीं करना चाहिये और ऐसी कोई वात ही आल 
जिससे अज्ञानी ( कामनादुक्त ) पुरुषोंका बः a 
सतिम हैं, उस खि 


मे १ उत्पन 
बिचलित करना ( नीचे गिराना ) ही उन बुद्धिभेद 


वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार शाखबिडित कसब्य- 
रहना चाहिये, जिससे दूसरे पुरुषको भी आ मुख्य 
कमे करनेकी प्रेरणा मिलती रहे । समाज ९१ 
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व्यक्तिथोंपर भी यही मात लागू होती है । उन्हें भी सावधानीपूवक 
अपने कतंव्य-कर्मोका भढीभाँति आचरण करते रहना चाहिये, 
जिससे समाज एवं परिवारपर अच्छा प्रभाव पड़े । 

बुद्धिभेद उत्पन्न करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं. 


१-“कमोमि क्या रखा है १ कमॉसे तो जीव बॅधता है; क 
निकृष्ट हैं; कम छोड़कर ज्ञानमें लगना चाहिये? इत्यादि उपदेश 
देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों ओर वचनोंसे दूसरमे 
कतंब्य-कर्मोके प्रति अश्रद्धा-अविस्वास उत्पन्न करना | 


) २-जहाँ देखो, वहीं खाथ है; खार्थके विना कोई रह 
नहीं सकता; सभी खाथके छिये कर्म करते हैं; मनुष्य कोई कम करे 
तो फकी इच्छा रहती ही है, इत्यादि उपदेश देना । 
रे-फळकी इच्छा रखकर ( अपने लिये ) कर्म कलेरे 
( फल भोगनेके लिये ) वारंवार जन्म लेना पड़ता है? इत्यादि 
उपदेश देना । इस प्रकारके उपदेशोंसे कामनावाले पुरुषोंका 
कमफलपर विश्वास नहीं रहता । फलखरूप उनकी ( फडमें ) 
भासक्ति तो छूरती नहीं, शुभ कर्म अवश्य छूट जाते हैं । बन्धतका 
कारण आसक्ति ही है, कम नहीं । 
४--नाम-जप करते हुर भगवानूमें मन नहीं लगा तो नाम- 
जपसे कोई लाभ नहीं? इत्यादि उपदेश देना | 
के दस प्रकार छोगोंमें बुद्धिभेद उत्पन्न न करके तत्त्वज्ञ पुरुषकी 
ति कि वह अपने. पिमे, -अचुपार मल्य तेत्म- व 


छाक” नम्डा रु साहका सलाह SESS 
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करे और दूसरोसे भी बेसे ही कराये । उसे चाहिये कि वह 
अपने आचरणो और बचनोंके द्वारा अज्ञानियोंकी बुद्धिमे श्रम 
उत्पन न करते हुए उन्हें वर्तमान खितिसे क्रमश; ऊंचे उठाये । 
जिन शाख्रविहित शुभ-कर्मोक्रो अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, 
उनकी वह विशेषहूपसे प्रशंसा करे और उनके कर्मो्मे होनेत्राली 
जुटियोंसे उन्हें अवगत कराये, जिससे वे उन मुटियोंको दूर करके 

साङ्गोपाङ्ग विधिसे कर्म कर सके । इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष 

उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि शुभ-कम 

"करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कमोमें फलकी इच्छा रखना 

उचित नहीं; क्योंकि हीरेको कंकड़-पत्थरोंके बदले वेचना बुद्धिमत्ता 

नहीं है । अतएव सकामभावको त्यागकर झुभ-कम करनेसे बहुत 

शीघ्र लाम होता हे । इस प्रकार सकाममावसे निष्काममावकी 

ओर जाना बुद्धिमेद नहीं है, अपितु वास्तविकता है । 

प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम-जप्‌ करते समय 

'सगवानूमें मन नहीं लगा तो नाम-जप करना व्यथ है.। परन्तु 

तत्त्वज्ञ पुरुषको ऐसा न कद्दकर यह उपदेश देना चाहिये कि 
'नाम-जप कमी व्यर्थ हो दी नहीं सकता; क्योंकि भगवानके प्रति 
चुछ-न-कुछ भाव रहनेसे ही नाम-जप होता है । भावके बिना 
'नाम-जपमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । अतः नाम-जपका किसी मी 
अवस्थामें त्याग नहीं करना चाहिये । जो यद कहा गया है कि 
मजुबॉँ तो चहु दिलि फिरे, यह तो उमिरन नाहि” इसका 
भह अन है कि न कं के ललग), नदी 
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है, 'जप' तो है ही । हाँ, मन लगाकर भ्यानपूवक नाम-जप कप | 
बहुत शीघ्र लाम होता है । 

कोई भी मलुष्य सवथा गुण-रहित नहीं होता । उसमें बुङ, || 
न-कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि || 
यदि किसी व्यक्तिको ( उसकी उन्नतिके लिये ) कोई शिक्षा देती | 
हो, कोई बात समझानी हो तो उस व्यक्तिकी निन्दा या अपमान | 
न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे | गुणोंकी प्रशंसा कते | 
हुए आदरपूवक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उस शिक्षाका उस | 
विशेष प्रभाव पड़ेगा | समाज एवं परिवारके मुख्य व्यक्तियोंकी मी | 
इसी रीतिसे दूसरोंको शिक्षा देनी चाहिये । | 

सर्वेकमोणि समाचरन्‌ जोषयेत्‌--( अपितु खयं परिखितिके 
अनुसार प्राप्त) समस्त कतंब्य-कर्मोंको सम्यक प्रकारसे कता 
इभा ( उनसे भी वैसे ही ) करवाये । 


इन पर्दोसे ठ भगवान्‌ बिद्वान्‌को दो आज्ञाएँ देते हैं--( ! ) 
जन सावधानीपूवक शाख्विहित कर्तव्य-क्मॉको मलीमाँति के | 
ओर (२ ) कर्मोमे आसक्त अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही f 
कम करवाये । 2“ 
छोगोको दिखानेके छिये कर्म करना 'दम्भः है, जो पता 
करनेवाली आहुरी-सम्पत्तिका लक्षण है (गीता १६४) ) 
ये भगवान्‌ लोगोंको दिखानेक्े ढिये नही, अपितु लोके 
ल्यि ही-कतव्यम्बम"करनेक्षी' आशी देते है! by eGangotri 
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तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि कम करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी वह समस्त कतंव्य-कर्मोंको मढीमाँति करता रहे, 
जिससे कमोमिं आसक्त पुरुषोंकीः आसक्ति-हित कमोके प्रति 
ऋत्बुद्धि जाग्रत हो. और वे भी वैसे ही कम करने लगे | 
तात्य यह है कि उस महापुरुषके आसक्तिरहित आचरणोंको 
देखकर अन्य पुरुष भी वेसा ही आचरण करनेकी चेश 
करने लगेंगे । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह कमम आसक्त 
पुरुषोंको आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्-कमोंका खरूपसे 
( सबंथा ) त्याग कखाये, और विहित-कमॉर्मेसे सकाम-भावका 
त्याग करनेकी प्रेरणा करे । 


सम्बन्ध-- 
अव भगवान्‌ इसी अध्यायके पचीसवें छोकमें वर्णित विद्वान्‌ 
ओर अविद्वान्‌ पुरुषोंका विवेचन अगले तीन छीकोंमें करते हैं । 
इलॉक-- 
प्रतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः । 
अहंकारविसूढात्मा कर्तोहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
भावार्थ-- 
सत्त्व, रज और तम--तीनों प्रकृतिके गुण है । इन्हीं तीनों 
णके काय होनेसे शरीर, इयं, मन, बुद्धि आदि भी प्रकृतिके 
गुण कहे जाते हैं । सम्पूर्ण क्रियाएं सब प्रकारसे इन गुणों (शरीरादि) 
के दर्रा ही का आती ई Collection. Digitized by eGangotr 
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यद्यपि सम्पूण क्रियाएँ सब प्रकारसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुरे |. 
आदि प्रकृतिके गुणोंके द्वारा ही की जाती हैं, तथापि इन शरदि /' 
“खयं? ( अपना खरूप ) मान लेनेके कारण अविद्वान्‌ ( अज्ञानी) | 
पुरुष उनसे होनेबाळी क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान हले है। | 
खरूपसे अकर्ता होनेपर भी अहंकारसे मोहित अन्तःकाणवाब पुग्न | 
केवळ मान्यतासे अपनेमें कर्तापनका आरोप कर लेता है।क | 
आना? हुआ कर्तापन “न मानने? से (विवेकपूर्वक तत्ते समझने) | 
सुगमतापूवेक मिटाया जा सकता है । | 
जिस समष्टि शक्तिसे संसारकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, औँ | 
शफिसे व्यष्टि शरीरकी भी सम्पूर्ण क्रिया होती हैं। परतु मुष ८ 
कुछ क्रियाओको ( जैसे-शरीरका बढ़ना, भोजनका पचना, नाइ रि 
रक्तका संचालन, खासोंका आवागमन आदिको ) तो खतः (सरी | | 
शक्तिसे ) होनेवाळी क्रियाएं मान लेता है, पर कुछ क्रियाओं | 
( जेसे-देखना, सुनना, बोळना, खाना-पीना, पढ़ना, व्यापार कला! | | 
व्याख्यान देना आदिको ) अपने द्वारा की जानेत्राळी क्रियाएं मग | 
है | यही उसकी भूल है | 
. अन्वय-- । 
कर्माणि, स्ंश:, महतः, गुणः, क्रियमाणानि, अहकारविपूहारम। | 
अहम, कर्ता, इति, अन्यते ॥ २७ ॥ 
पद-व्याख्या-- बि. 
कमोणि सवशः पतेः गुणे: क्रियमाणानि--सम्पूर्ण को हे. 
MR ५०००० 
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जिस समष्टि शक्तिसे शरीर, वृक्ष आदि उत्पन्न होते और बढ़ते- 
५ इते हैं, गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि 
' पदायेमि परिवतेन होता है, उरी समष्टि राक्तिसे मनुष्यक्षी देखना, 
' पुनना, खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं। परंतु मनुष्य 
' अहंकारसे मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे होनेवाली 
ब्रियाओंके दो विभाग कर लेता है--एक तो खत; होनेवाली क्रियाएं 
' जेसे-शरीरका बनना, भोजनका पचना इत्यादि; और दूसरी, ज्ञान- 
' पवक होनेवाली क्रियाएँ; जेसे-देखना, गेलना, भोजन करना इत्यादि। 
' प्रकृतिसे उत्पन्न गुणों ( सत्त्व, रज और तम ) का कार्य होनेसे 
बुद्धि, अहंकार, मन, पश्चमहाभूत; दस इन्द्रियाँ ओर इन्द्रियोके 
` शब्दादि पाँच विषय- ये सब भी प्रकृतिके गुण कहे जाते हैं । 
ै उपयुक्त पदोमें भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ ( चाहे 
` सम्टिकी हों या व्यश्की ) प्रकृतिके गुणोंद्वार ही की जाती हैं, 
` सेरूपके द्वारा नहीं । 
____ अहुंकारविमूढात्मा--अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाळा 
` नैशनी ( अविद्वान्‌ पुरुष ) | , 
'झहृंकारःअन्तःकरणकी एक वृत्ति है ! “स्वयं ( खरूप ) 
सस वृत्तिका ज्ञाता है। परंतु भूलसे "स्वयं को उस वृत्तिसे 
अर्थात्‌ उस बृत्तिको ही अपना खरूप मान लेनेसे यह 
भथ विमूढात्मा कहा जाता है । 
नेसे शरीर दम्‌? ( यह ) है, बैसे ही अहंकार मी “दम 
(यह्‌ ) है-$- ५p (२ 'वांगी"*अहम्८(०मे/>०नदी हो 
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सकता--यह सिद्धान्त है । जब मनुष्य भूलते 'इदम्‌' को बह 
अर्थात्‌ यह' को भै, मान लेता है, तब वह “अइंकारविमूदाम + 
कहडाता है । यह माना हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं कर| 
क्योंकि उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है । माना हुआ अहं F 
मिटता ह---अखीकृतिसे अर्थात्‌ “न मानने? से | 
विशेष बात-- 
अहम्‌'दो प्रकारका होता है--- , 
(१) वास्तविक ( आधारखूप ) 'भहम्‌?#+ जैसे-भेंहै ॥ 
९ अपनी सत्तामात्र ) | | 
(२) अवास्तविक (माना हुआ) “अहम! मसल | 
शरीर हूँ? | | 
“वास्तबिक अहम्‌) स्वाभाविक एवं नित्य और “अवाल्कि | 
अहम्‌ अल्लाभाबिक एवं अनित्य होता है । अतएव “वालकि | 
अस? विस्तृत तो हो सकता है, पर मिट नहीं सकता ब 
“अवास्तविक अहम्‌" प्रतीत तो हो सक्षता है, पर टिके 
सकता । मनुष्यसे भूछ यह होतो हे कि वह “वास्तविक भ ( 
( अपने खरूप ) को विस्मृत करके 'अवास्तविक अहम! ऐशी 
हैं ) को ही सत्य मान लेता है | 
अहम्‌ कर्ता इति मन्‍्यते--मैं = 5 मयतम कर्ता र कम (| 


# यहाँ केवळ समझनेकी दृष्टिसे वास्तविक अहम? नाम हि | 
वास्तव यह “अहम्‌ नहीं, अपितु वह आधार है, जिससे अहम! 
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$ यद्यपि सम्पूण कम सब प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा 
3 ही किये जाते हैं, तथापि अइंकारसे मोहित अन्तःकरणत्राला अज्ञानी 
मनुष्य कुछ कर्मोंका कर्ता अपनेको मान लेता दै | कारण किं वह 
. अहंकारो दी अपंना खरूप मान बेठता दै । भहंकारके कारण 
ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिमे 'मैंपन कर लेता दै और उन 

( शरीरादि ) की क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है | यह 
बिपरीत मान्यता मनुष्यने खयं की है, इसलिये इसे मिटा मी बह्दी 
सकता है । इसे मिटानेका उपाय है--इसे विवेक ्रिचारपूवक न 
मानना; क्योंकि मान्यतासे ही मान्यता करती है (गीता ५। ८-९) । 
एक “करना? होता है, और एक “न करना? । जेसे 'करला' 

क्रिया दै, वैसे ही 'न करना! मी करिया है । सोना, जागना, बैठना, 

) चलना, समाधिस्थ होना आदि सत्र क्रियाएं हैं । क्रियामात्र परकृतिम 
शोती है । 'खयं? ( चेतन-खरूप ) में करना और न करना-- 
दोनों ही नहीं हैं; क्योंकि वह इन दोनोंसे परे अक्रिय-तत्त और 
अकाशक है । यदि 'खयःमें भी क्रिया होती, तो वह क्रिया (शरीरादि- 

में पत्ितनरूप क्रियाओं ) का ज्ञाता कैसे होता ! करना और 
न करना वहाँ होगा है, जहाँ 'अइम्‌र (में) रहता है। अहम न 
रहनेपर क्रियाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । करना और न 
चरना--दोनों जिससे प्रकाशित होते हँ, उस अक्रिपतत्त्व ( अपने 
सरूप ) में मनुष्यमात्रकी खामाविक स्थिति है । परन्तु अइम्एके 
कारण मनुष्य प्रकृतिमे होनेवाली क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध सान 
चेता है | प्रकृति ( जड़) से माना हुआ सम्बन्ध ही “अहम? 
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विशेष बात-- 
जिस प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके कारण बहर औ / 
समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात्‌ जिस जातिकी लहर है, झी ३३ 
जातिका समुद्र है, उसी प्रकार संसारका ही अंश होनेके काण | 
रारीरकी संसारसे जातीय एकता है । मनुष्य संसारको तो कै कही | 
मानता, पर भूलसे शरीरको भैं? मान लेता है । | 
जिस प्रकार समुद्रके विना लह्रका अपना कोई खतन ५ 
अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना शरीरका अपना को है 
अस्तित्व नहीं है । परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाडा मनुष | 
जब शरीत्को भै ( अपना खरूप ) मान लेता है, तब उस्तो | 
अनेक प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं; जेसे--मुझे ह. 
पुत्र, घन आदि पदार्थ मिल जायं, छोग मुझे अच्छा समझ, मे 
आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चळे इत्यादि । उसका इस ओर 
ध्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना खरूप मानकर मैं पढे 
हों बेधा बेठा हूँ, अब कामनाएँ करके और बन्धन बढ़ा छा टा 
अपनेको और विपत्तिमें डाळ रहा हँ) 
साधनकामें “मे (खयं ) प्रकृतिजन्य गुणोंसे सर्वथा अतीत 
हैं--ऐसा अनुमव न होनेपर भी जत्र साधक मैं प्रकृतिजत्य 
गुणोंसे सबया अतीत हैँ"--ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही 
अनुभव हो जाता है । इस प्रकार जेसे वह गलत मान्यता कक 
बेधा था, बैसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है; की 
मानी हुई-हाकच०्माननेसेनि२'कषती 8००३8" दधत दै । सी 
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ब्रतको भगवानने पाँचवें अध्यायके आठवे इठोकर्मे--'नेब किचित्‌ 
करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌? पदोमें 'मन्येत' पदसे प्रकट 
किया है कि मैं कर्ता हूँ?--इस अबास्तविक मान्यताको मिरानेके 
लिये भै कुछ भी नहीं करताः--ऐसी वास्तविक मान्यता करनी 
होगी । 
मैं शरीर हूँ; मैं कर्ता हूँ” आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी 
इृह हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन प्रतीत होता है; फिर मैं 
अशरीर हूँ; मैं अकर्ता हूँ' आदि सत्य मान्यताएं दृढ केसे नहीं 
होंगी ! और एक वार दृढ हो जानेपर फिर कैसे छृटेगी ! 
इलोक-- 
तरववित्त महावाहो  गुणकमेविभाग्योः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 
भावार्थ-- 


हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-बिभागका तसे अनुभव ` 


करनेवाला ज्ञानी पुरुष “सम्पूण गुण ही गुर्गोमे बरत रे हैं 
ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता । 

प्रकृति एवं प्रकृतिजन्य गुणोंसे अपनी एकता मानकर ही अज्ञानी 
पुरुष प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त होता है । परन्तु ज्ञानी पुरुष गुण 
(पदार्थ ) और कर्म (क्रिया) के बिमागको महीमोति जानकर उनमें 
आसक्त नहीं होता । कारण यह कि बासतवर्मे इनके साथ अपना 
सम्बन्ध कमी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी 


नहीं ।-हस करतबिक्लावओे जाने होती. परमे, कतूँचामिमान 
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नहीं रहता । वह खरूपसे कमोंका त्याग नहीं करता, अपितु जिनके 
द्वारा कम होते हैं, उन करणों ( शरीर, इन्द्रियं, मन, बुद्धि, प्राण ) | 
और उपकरणों ( करम करनेमें उपयोगी सामग्री ) से अपना कोई / 
सम्बन्ध नहीं मानता । करण-उपकरणोंसे माने हुए सम्बन्धका त्याग | 
ही वास्तविक त्याग है । | 


अन्वय-— 


उ, महाबाहो, गुणफमंविभागयोः, तत्त्ववित, गुणाः, गुणेषु, वतन्ते; 
इति, मत्वा, न, सञ्जते ॥ २८ ॥ ह 


पद-व्याख्या-- 
तु--परन्तु । 
- पिहले ( सत्ताईसवें ) इोकमें वर्णित “अहंकारविमूढात्मा' 
( स मोहित अन्तःकरणवाळे पुरुष ) की अपेज्ञा तत्त्वज्ञ महा- 
ब भिन्न और विलक्षण बतलानेके लिये यहाँ 'तु' पदका 
१ हुआ है । तात्पय यह है कि तत्त्वज्ञ महापुरुष प्रकृतिके गुणोंसे 
सवया असम्बद्ध, निर्दि होता है । दु र 
महाबाहो--हे महावाहो | 
गुणकमेविभागयोः तत्त्ववित्‌. 4 
-गुण-विभाग और कर्म- 
तत्त्वसे जाननेवाला महापुरुष | सनि चोरा 
सेख, रज और तम- ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं । इन 
2 गुण जन्य हैं । इन 
सा प काय होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । अतः 
छि न a र बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। 
७ aT कराता है छन, हरीणद्रि 0. से,, होनेवाढी 


(०-0. Jangamwadi Math Colle 
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क्रिया कर्मविभाग' कहलाती है । अज्ञानी पुरुष जब इन गुण-विभाग 
. और कर्म-बिभागसे अपना सम्वन्ध मान लेता है, तब वह बंध जाता 
है | शाख्जीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 'अज्ञान? है, पर 
` साधककी इछिसे “राग? ही मुख्य कारण है | राग “अविवेक से 
` होता है । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर राग नष्ट हो जाता है | यह विवेक 
' उषया विशेषरूपसे है । आवश्यकता केवळ इस विवेकको महव 
` इकर जाग्रत्‌ करनेकी है । अतएव साधको ( विवेक जाग्रत्‌ करके ) 
` किशेषरूपसे रागको ही मिटाना चाहिये । 


' गुण और कम अर्थात्‌ पदाथ और क्रियाएं निरन्तर पखितन- 
| शीळ हैं । पदार्थ उत्पन और नष्ट होनेवाले हैं और क्रियाएं आर्म 
0 जोर समाप्त होनेवाळी ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और 
` कम-विमागको तत्त्वसे जानना है । चेतन ( खरूप ) में कमी कोई 
क्रिया. नहीं होती । बह सदा नि, निर्विकार छता है अर्थात्‌ 
| उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता । 
ऐसा ठोक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्त्वसे जानना है । इस 
| पिका अनुभव होनेपर अविवेक मिट जाता है । 


ओ तेतत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाळा साधवी भी यदि गुण 
' (पदार्थ ) और कर्म ( क्रिया ) से अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता, 
| तो बह भी गुण-विमाग'और कम-विभागको तखसे जान लेता दै । 
` चाहे शुण-विभाग और कर्म-बिभागको तसो जाने, चाहे “खयं? 
 (चेतनश्वरूप) म दो्तोकीपिला उह ह्ीहोगा । 
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गुण-कर्म-विभागको तस्वसे जाननेके उपायः 


१--शरीरमें रहते हुए भी चेतन-तत्त् ( खरूप ) सा / 
अक्रिय ओर निर्डिस रहता है-_“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोहि || 
न ढिप्यते” (गीता १३। ३१ ) । प्रकृतिका कार्य ( शरीर, इत्र ॥ 
मन, बुद्धि आदि ) 'इदम? ( यह ) कहा जाता है । “इदम्‌ |. 
( यह ) कभी “अहम ( मैं ) नहीं होता | जब “यह? ( शरीरादि) | 
कैं? नहीं है, तब “यह? में होनेवाली क्रिया “मेरी? केसे हुई ! तात | | 
यह कि शरीर, इन्द्रियं, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृतिके काई है | 
और “खयं? इनसे सया असम्बद्ध, निस है | अत: इनमें होनेवाब | 
क्रियाओंका कर्ता “खयं? कैसे हो सकता है ? इस प्रकार अपनेको ९ 
पदाथ एवं क्रियाओंसे अळग अनुभव करनेवाला बन्धनमें नहीं पडता) | 
सन अवस्थाओंमें 'नेव किञ्चित्करोमीति? ( गीता ५। ८) 2 | 
कुछ भी नहीं करता हँ-ऐसा अनुभव करना ही अपनेको क्रियाओरे | 
जळण जानना अर्थात्‌ अनुभव करना है | 
२-देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सव क्रियाएं? हैं | है 
देखने-पुनने आदिके विषय, खाने-पीनेकी सामग्री आदि सब पदा || 
हैं। इन क्रियाओं और पदायोको हम इन्द्रियों (ऑल, की || 
मुँह आदि ) से जानते हैं । इन्द्रियोको “मनःसे, मनको पुद |. 
ओर बुद्धिको माने ईए “अहम! ( मैं-पन )से जानते है | यह | 
“अहम्‌? भी उपात्ता अकाश(५'ेतन न प्रेकीिर्ति"द्वीता है ! | | 
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बह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सवका प्रकाशक और सवका 
आधार है ।% 


| इनमें बुद्धितकका जानना तो सरलतापूर्वक समझमें आ जाता 
. है, पर बुद्धिसे परे 'अहमः अर्थात्‌ 'में ह को केसे जाने १ गाढ़ 

िद्रामें यद्यपि बुद्धि अविद्यामें लीन हो जाती दै; फिर भी मनुष्य 

जानेपर कहता है कि भैं बहुत सुखसे सोया? । इस प्रकार 
. जानेके वाद मै हूँ? का अनुभव सबको होता है । इससे 
' सिद्व होता है कि सुषृत्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी | यदि ऐसा न 
' होता तो “मैं बहुत सुखसे सोया; मुझे कुछ भी पता नहीं--ऐसी 
स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्मृति अनुभवजन्य होती है | अतएव 
सबको प्रत्येक अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता दै। 
किसी भी अवस्थामें अपने अभावका ( मैं नहीं हूँ”-इसका ) 
अनुभव नहीं होता । जिन्होंने माने हुए 'अद्मम! ( मैपन )से भी 
सम्बन्ध-बिच्छेद्‌ करके अपने खरूप ( 'ै? )का बोध कर छिया है, 
वे तत्ववित्‌? कहलाते हैं । 

अ रूपं दृद्यं लोचनं हक्‌ तद्‌ दृश्यं ढक तु मानसम्‌ । 


हृदया धीवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु इश्यते नय 
( इम्हृश्यविवेक १ ) 


सर्वप्रथम नेत्र द्रष्टा है और रूप दृश्य दै. । फिर मन द्राश दै 
ओर नेत्रादि इन्द्रियाँ दृश्य हैं । फिर वुद्धि द्रष्टा है आर मन दृश्य 
६ । अन्तमें बुद्धिकी वृत्तियोंका भी जो द्रा ६ वह साक्षी ( स्वयंप्रकाश- | 
सरूप ) किसीका भी दृश्य नहीं है ! 


“भुरव नियाम Main Colggirg, १9६४यीद्षिमएद १५) 
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अपरिवितनशीळ परमात्मतस्वके साथ हमारा खतःतिद पिव. | 
सम्बन्ध है | परिवितनरीठ प्रतिके साथ हमारा सम्बन्ध बलु, है |, 
नहीं; केवळ माना हुआ है । प्रकृतिसे माने इए सम्बन्धको यरे | 
बिचारके द्वारा मिटाते हैं तो उसे “ज्ञानयोग' कहते हैं; और ग | 
वही सम्बन्ध परहिताथ्रे कम करते हुए मिठाते हैं तो उसे कक! |. 
कहते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर हीः योग? ( प हट 
नित्य-सम्बन्धका अनुभव ) होता है, अन्यथा केबल ज्ञान, ओर को ५ 
ही होता है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपृत्रक परमात्मासे अपो ) 
नित्य-सम्वन्धको पढचाननेबाला ही तत्त्ववित? है । । 

गुणाः शुणेषु वतन्ते-सम्पूण गुण ही गुणोंम वरत रहे है! । 

अक्ृतिजन्य गुणोंसे उत्पन्न ह्वोनेके कारण शरीर, इद्धियाँ, र, | 
बुद्धि आरि मी गुण? ढी बहलाते हैं और इन्हीसे सम्पूर्ण का > 
होते हैं । अवितेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुगोंके साथ अपा | 
सवन्थ मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको ग | 
लेता है ।# परन्तु (खयं ( सामान्य प्रकाश--चेतन )में अपी | 
खंत:सिद्ध स्थितिका अनुभव होनेपर मैं कर्ता हुँ" -ऐसा माव भ 
ही नहीं सकता । 

रेखगाडीका इंजन चलता है अर्थात्‌ उसमें क्रिया होती दै | 
परंतु खींचनेकी शक्ति इंजन और चाळकके मिलनेपर है । | 

छ उदाहरणार्थ-“वाणी “पदार्थ है, बोलनेकी प्रदत्त हि? ६ || 
ओर बोलना समष्टि शक्तिसे हो रहा है. ती गुण ही गुणोमें बरी | 


रहे हैं; परन्तु मनुष्य अशानवश पदार्थ और क्रियाको अपना मार्त 
खय क्र अन्त है।4/ Collection. Digitized by eGangotri 
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> _ न सस 


बींचनेदी शक्ति तो इंजनकी ही है, पर चालकके द्वारा संचालन 
कनेपर ही वह गन्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है | कारण यह कि 
ईजनमें इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि नहीं है, इसडिये उसे इन्द्रिय-मन-बुद्धि- 
वाढे चालक ( मनुष्य ) की आवश्यकता होती है । परन्तु मनुष्यके 


पास शरीररूप इंजन भी है ओर संचालनके लिये इन्द्रियाँ, मन, 


बुद्धि भी । परन्तु शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि--ये चारों एक सामान्य 


` प्रकाश ( चेतन ) से सत्ता-स््तिं पाकर दी काये करनेमें समय 


स्का... 


होते हैं । सामान्य प्रकाश अथवा ज्ञान बुद्धिमै आता है, बुद्धिके 
ज्ञानको मन ग्रहण करता है, मनके ज्ञानको इन्द्रियाँ प्रण करती हैं, 
और फिर शरीररूप इंजनका संचालन होता है । बुद्धि, मन, इद्ियाँ, 
शरीर--ये सब-के-सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात्‌ 
इन्हें सत्तास्र्ति देनेवाळा “खयं? इन गुणोंसे असम्बद्, निर्दिप्त रहता 
है । अतएव वस्तुतः सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं । 
. श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका सब लोग अनुसरण करते हैं। 
इसीळ्यि भगवान्‌ ज्ञानी महापुरुषके द्वारा लोकसंग्रह केसे होता है- 
इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष 
भमूणे गुण ही गुणोमे वरत रहे हैं--ऐसा अनुभव करके उनमें 
आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा ही मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 
प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात 

आकर्षण सदा सजातीयतमें ही होता है; जेसे-कार्नोका 

ष्म, थाका मीम ५क्षप्रेषि|००रूपमें|०/निद्वाका:<स्तें।। और 
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नासिकाका गन्धमें आकर्षण होता है । इस प्रकार पांचों नित | 
अपने-अपने विषयोंमें ही आकषण होता है । एक इन्द्रियका पपी 
इन्द्रियके विषयमें कभी आकषण नहीं होता | तात्पर्य यह है कि छ | र 
वस्तुका दूसरी वस्तुके प्रति आकर्षण होनेमें मूळ कारण उन दो | 
सजातीयता ही है | . 5 
आकषण, प्रबृत्ति एवं प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयतामें ही हो |. 
दै । विजातीय वस्तुओमें न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति हो | 
है और न ग्रवृत्तिकी सिद्धि ही होती है | इसलिये आकर्षण, प्रत | 
और प्रइत्तिकी सिद्धि सजातीयताके कारण भक्तिः ही होती है | 
परन्तु पुरुष ( चेतन )में विजातीय प्रकृति ( जड़ )का जो आक | 
अतीत होता है, उसमें मी वास्तवमें प्रकृतिका अंश ही प्रकृतित के १ 
आकर्षित होता है । कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी प्रकृतिमें ही हँ. पुर्म | 
नही । पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचळ तया एकरस रहता है। | 
तेरदरवे अध्यायके इकतीसवें रछोकमें भगवानूने बतलाया है हि | 
शरीरमें स्थित होनेपर -मी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ कता है भ | 
न विम होता है-_“शारीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते | 
पुरुष तो केवळ 'प्रकृतिस्थः होने अर्थात्‌ प्रकृतिसे तादात्म्य मानते है 
कारण छुख-दुःखोंके भोक्तृत्वमें हेतु कहा जाता है-'पुरुष पुल | 
दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यतेः ( गीता १३ । २० ) ष 
"पुरुषः परकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्तिजान्गुणान्‌ः ( गीता १३। | 
२१ ) | तात्पय यह है कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ, क्रियाओंकी पिद || 
आकषण प्रकृतिमें ही होता है, तथापि ्रकृतिसे तादे | 

002 


कारण पुरु भेंडी हं," डी ही” ऐसा मानकर भहा || 


ता 
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| ज्ञ वन जाता है । कारण कि छुखी-दुःखी होनेका अनुभव प्रकृति 
(जड )में हो ही नहीं सकता, और प्रकृति ( जड़ )के बिना केवळ 
प ( चेतन ) छुख-दुःखका भोक्ता वन ही नहीं सकता । 


पुरुषमें प्रकृतिकी परिवतनरूप क्रिया या विकार नहीं है; परन्तु 
' उस समबन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता तो है ही । वह 
` एयकी भाँति जड नहीं, अपितु ज्ञानखरूप है । यदि पुरुषमें 
` स॒मन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता न होती, तो वह प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध केसे मानता ? प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर उसकी. 
क्रियाको अपनेमें कैसे मानता ? और अपनेमें कतृत्व-मोक्‍्तृत्व कैसे. 
' सकार करता ! सम्बन्धको मानना अथवा न मानना "भाव! है, 
क्रिया! नहीं । 


` जीवमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता (शक्ति ) 
है, इसे इस उदाहरणसे समझा जा सकता है- कोई मनुष्य हवाई 
नहाजमे वेठकर विदेश जाता है । वह हवाई जहाजके दवारा जितनी 
शप्रतासे विदेश पहुँच सकता है, उतनी शीघ्रतासे किती अन्य 
पाषनसे नहीं | अतः शीत्र पहुँचनेकी शक्ति जहाजकी है, मनुष्यकी . 
'हों। परंतु वह शक्ति मनुष्यके कारण ही आयी है; क्योंकि उसका 
चालन मनुष्य ही करता है । ऐसे ही जीत्रमें सम्बन्ध मानने अथवा 
' माननेकी जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग करके वह प्रकृतिसे अपना 

पवन्ध मान लेता है तो उसमें क्रिया करनेकी विशेष शक्ति 
. पै शारीरके सम्बन्धसे ही आती है। जीव शरीरसे जो कायं 

रि सकता है;-बह० क्षार्थ “प्ले (शरीर! वित्त 9०-नडी' ऽक 
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ऐसे ही सृष्टिकी रचनाका काय मी प्रकृति परमात्माकी अध्यक्षतामें ही | 
करती है, खयं नहीं--'मयाध्यक्षेण प्रक्ृतिः खूयते सचराचरम्‌, F 
(गीता ९ । १०) | | 
. पुरुषर्मे सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता तो है, | 
पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है । क्रिया करनेकी योगता | 
उसीमें होती है, जिसमें परतन ( विकार ) होता है । पुरुषों. 
पसवितेनका खभाव नहीं है, जबकि प्रकृतिमें परिवर्तनका समाव है | 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें क्रियाशीलता खाभाविक है । इसलिये प्रकृतिसे | 
सम्बन्ध जोड़नेपर ही पुरुष अपनेमें क्रिया मान लेता है-- | 
“कर्ताहमिति मन्यते? ( गीता ३।२७)। | 
पुरुषम कोई परिवतन नहीं होता, यह ( पखितेनका न होना) | 
उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, अपितु उसकी महत्ता दै। | 
बहू निरन्तर एकरस, एकरूप रहनेवाळा है । पखिर्दन होना उसका | 
समभाव ही ह है; जेसे-वर्फमे गरम होनेका स्वभाव या योग्यता नहीं 
है।प्‌ क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव है, पुरुषका नहीं । 
परन्तु प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न माननेकी इसमें पूरी योग्यता, 
सए तन्त्रता है; क्योंकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बन्ध मूढे 
नहीं है । 
प्रकृतिके अंश शरीरको पुरुष जब अपना खरूप मान लेता 
बरी तो उस अंशे ( सजातीय प्रकृतिका ) आकण, 
२१ उनके फलकी प्राप्ति होती रहती है । इसीका संकेत 
स्ह द यणु वतन्ते’ पदोसे करिया. याया व नुमो अपनी 
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थिति मानकर पुरुष ( चेतन ) सुखी-दुःखी होता रहता है । 
५ बालवे सुख-दुःखकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । इसलिये भगवान्‌ 
| गुगेसि माने हुए सम्बन्धका विन्छेद करनेके लिये विशेष 
| जोर देते हैं. | 
' तात्तिक इष्टिसे देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद पहलेसे 
| (सदासे ) ही है । केवल भूलसे सम्बन्ध माना हुआ है । अतः 
| गने हुए सम्बन्धको अखीकार करके केवळ “गुण ही गुणोमें बरत 
। छे हैं? इस वास्तविकताको पहचानना दै । 

' इतिमत्या न सज्जते--ऐसा मानकर उनमें आसक्त 
नहीं होता । 

£ यहाँ 'मत्वाः पद 'जानने”के अथमें आया है । तत्त्वज्ञ 
| पुर प्रकृति ( जड़ ) और पुरुष ( चेतन ) को खामाविक ही 
| बछा-अल्ग जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य यणे आसक्त 
' ग होता । 


भगवान्‌ “मत्वा” पदका प्रयोग करके मानो साधकोंको यह 


| अश देते हे कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणोंको अपना मानकर उमे 
| पक न हों | 


शङ्गा--भगवानूने पिछले ( सत्ताईसबें) और इस यो 

षह बतलाया है कि सम्पूण कम प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा ही किये 
क हे अर्थात्‌ धरय’ अकर्ता है परतु इसी अध्यायके js 
भीविनिन “तकाया | १ फोर मर्थः किसी भी 


सी८ Oe » .. 
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कालमें क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं रहता अर्थात्‌ पक | 
कर्ता है । इन दोनों बातोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है | १ 


समाधान-वास्तवमें उपयुक्त दोनों बातोंमें विरोध नहीं है |. 
अपितु दोनोंका प्रसङ्ग ही अलग-अलग है । सत्ताइस | 
इलोकोंमें सांख्ययोगीका प्रसङ्ग है, और पाचे सोमे वर्गयोगीका ॥ 
प्रसङ्ग है | कमयोगी और सांख्ययोगी--दोनोंकी क्रियाओंके प्रकार |. 
अन्तर होता है. | कमयोगी गुणोंके परवश होकर कर्म कता है | 
और सांख्ययोगी खवश होकर कर्म करता हे । इसीळ्यि पचे श्लोक ॥ 
कमेयोगीके लिये 'अवश पद और अट्टाईसवें स्लोकमें सांख्ययोगैके | 
ठिये तत्ववित्‌? पद आया है । गुणोंसे बँचे हुए तथा गणे | 
छूटे हुए--दोनों पुरुषोंकी बाह्य क्रिया समान होनेपर मी किया ५ 
_करनेके प्रकारमें आन्तरिक मेद होता है । | 
कर्मयोगी और सांख्ययोगी- दोनोंकी साधन-प्रणाळीमें एता | 

नहीं होती । 'कर्मयोगी” गुणों ( शरीरादि ) से मानी इई एकताको | 
मिटानेकी चेश करता है, इसीलिये श्रीमद्भागवतमें 'कमयोगसु | 
* (११॥ २० | ७) कहा गया है । मगवाने मे \ 

इसीछिये कमयोगीके लिये कग करनेकी आवश्यकतापर विशेष जो ॥ 
दिया है; जेसे--'न कर्मणामनारस्मानौष्कर्म्स पुरुषोःवठ | 
(गीता ३। ४ ) 'कर्मोका आरम्भ किये बिना मनुष्य 
प्रात नहीं होता ७ “आरुरुक्षोसुनियोग कर्म । 
( गीता ६ ३ ) । योगमें आरूढ होनेकी इच्छावाले रत | 
परके गे, ,-कमा' हेतु "कहरता हेका बगे” || 
क 0 
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। कमको तो करता है, पर उन्हें अपने छिये नहीं, अपितु दूसरोके 
/) हितके लिये ही करता है; इसलिये वह उन कमका भोक्ता नहीं 
| बनता | भोक्ता न बननेसे अर्थात्‌ मोक्‍्तृत्वका नाश होनेसे कतृत्वका 
' नाश खतः हो जाता है । तात्पर्यं यह है कि कतृत्वमें जो कर्तापन 
| है, वह फलके लिये ही है । फलका उद्देश्य न रहनेपर कतृत्व 
नहीं रहता । इसलिये वास्तवमें कमयोगी भी कर्ता नहीं बनता । 
|. सांख्ययोगीमें विवेक-ब्रिचारकी प्रधानता रहती है । वह 
भ्रकृतिजन्य गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं? ऐसा जानकर अपनेको उन 
क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता | इसी बातको भगवानूने तेरहवें 
अध्यायके उनतीसवे इलोकमें कहा है कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको 
) संब प्रकारसे प्रकृतिक्रे द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और 
| “यं ( आत्मा ) को अकर्ता देखता है, वही यथाथ देखता है #। 
इस प्रकार सांख्ययोगी कतृत्वका नाश करता है । कतृत्वका नाश 
होनेपर भोक्तृत्व नाश खतः हो जाता है । 

तीसरे अध्यायके आरम्मसे ही भगवानने कई उदाहरणों एवं 
ध्श्को्णोसे कम करनेपर ही जोर दिया है; जेसे--'ज्ञानी महापुरुषके 
बारा भी लोक्संग्रहार्थ कर्म होते हैं? (३।२०); के भी कम 
अता हूं? ( ३।२२ ); ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषोके 
समान लोक-संग्रद्ार्थ कर्म करता है? (३ । २५-२६) । इससे 
सिद होता है कि प्रत्येक इश्कोणसे कर्म करना दी श्रेयस्कर दै। 
क प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 


यः न मक्तार ०0 ॥ 
CC-0. 4प्र्जद्वि, ०० त्राधात्माताप्रक्रतीर र, पर १२९ ) 
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श्लोक--- 

प्रकृतेशुणसम्सूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। ; 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्सनविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ | 
भावार्थ । 
प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुणे | 

और कमोमें आसक्त रहते हैं | शा्ञविहित शुभ-कर्मोको सञ्चाममको | 
करनेवाले ऐसे अज्ञानी पुरुष गुणों और कमेकि तत्वको मीम | 
नहीं जानते । गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्तसे जाननेवे | 
महाएरुषको चाहिये कि वह इन मन्दबुद्धि अज्चानियोको शारि | 
शम-कमॉसे कमी विचालत न करे | यह उस ज्ञानी महापुर | 
ळोकसंग्रह् है । ( 


अन्वय--- ं | 

प्रकृतेः, युणसम्मूढाः, गुणकसंसु, सज्जन्ते, तानू, अह्ृत्सनविद । 
मन्दानू, कृत्सनवित्‌, न, विचालयेत्‌ ॥२९॥ | 
पद-ब्याज्या-- | 

प्रकृतेः युणसस्मूढाः गुणकर्मसु खज्जन्ते--प्रक्तिजत 


es अत्यन्त मोहित इए अज्ञानी पुरुष गुणों और कमें आसत | 
रहत ह | 


EE सत्व, रज और तम--तीनों प्रकृतिजन्य गुण मुकी | 
। सत्वगुण सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे, रजोगु | 


कमकी भासफिसे और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तया 
मघुष्यको बाँधता है &। उपयुक्त "ण ७ पर्दोसे उन अज्ञानियोंका वर्ण 2 उन अज्ञानियोंका वर्णन दै 
# तत्र 


> फि निमेल्त्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ | 
CC-0. सुसन a4 \केभ्मृक्षिcton. शेमसङ्क उश्च 


| खोक २९ ] गीताका कमेयोग १९७ 
` जो प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित अर्थात्‌ बँचे हुए हैं; परंतु 
५ जिनका शाल्रोंमें शा्विहित झुम-कमोमिं एबं उन कमोकि फर्लोमेँ 
। भश्रद्धा-विश्वास है । इसी अध्यायके पचीसबै छब्बीसर्वै इलोकोंमें ऐसे 
ज्ञानी पुरुषोंका “सक्ताः अविद्वांस? और कर्मसङ्गिनाम्‌ अन्नानाम्‌? 
नामसे वणन हुआ दै । लौकिक और पारळैकिक भोगोंकी कामनाके 
कारण ये पुरुष पदार्थों और कमोंनिं आसक्त रहते हैं । इस कारण 
इनसे ऊँचे उठनेकी बात समझ नहीं पाते । इसीरिये मगवानले 
इहे अज्ञानी कडा है । 

तान्‌ अकृत्स्नविदः मन्दान्‌--उन पूर्णतया न समझनेबाळे 
मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको । 

अज्ञानी पुरुष झुभ-कर्म तो करते हैं, पर नित्य-निरन्तर न 
नेवाळे नाशवान्‌ पदार्थोकी ग्रासिके किये । धनादि प्राप्त पदाबमं 
वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्योंकी कामना करते हैं । इस 
प्रकार ममता और कामनासे बेचे रइनेके कारण वे गुणों ( पदायों ) 
बोर कमॉंके तत्त्वको पू्णरूपसे नहीं जान पाते । 


अज्ञानी पुरुष शासत्रविहित कम और उनकी विधिको तो 

मढीभाँति जानते हैं, पर गुणों और कमेकि तलको मडीमाँति न 

जाननेके कारण उन्हें 'अक्कत्स्नविद्‌” ( पूणतया न जाननेवाले ) 
रजो रागात्मकं विद्धि _  तृष्णासज्ञसमुझवप । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ 


भरादएलल्यानि AUn. Digitized CN 
गीता 


( गीता १४ | ६-८ ) 


१९८ गीताका कर्मयोग [ ० ३ | 


कडा गया है और सांसारिक मोग एवं संग्रहमें रुचि होनेके काण | 

उन्हें "मन्दान्‌ ( मन्दबुद्धि ) कहा गया है । । i 
कृत्स्नवित्‌ न विचाळयेत्‌--पूणतया जाननेवाला झी | 

पुरुष बिचलित न करे । । 


गुण और कमे-विमागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना- | 
ममतासे रहित ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह पूर्वर्णित ( सकाम माव | 
पूवक शुम-कमोमि लगे हुए ) अज्ञानी पुरुषोंको झ॒भ-कर्मोंसे विचल्ति || 
न करे, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष अपनी वतमान स्थितिसे नीचे ग | 
गिर जायें । इसी अध्यायके पचीसवें-छन्तरीसवें शळोकोरमे ऐसे श | 
पुरुषोंका 'असक्तः विद्वान्‌? और "युक्त विद्वान्‌? नामसे वण | 
हुआ है । ॥ 

मगवानूने तत्त्वज्ञ महापुरुषको पचीसवे इलोकमें 'डयोव | 
पद्से खयं कम करनेकी तया छन्बीसबैं इलोकमें 'जोषयेत्‌ | 
पदसे अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे द्वी कर्म करवानेकी आज्ञा दी यी। | 
परन्तु यहाँ भगवानूने “न विचाल्येत? पदोंसे बैसी आज्ञा नदेक | | 
मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो क ' 
से-कम अपने संकेत, वचन और क्रियासे अज्ञानी पुरुषोंको विचर 
न करे | कारण क्रि जीवन्मुक्त महापुरुषपर भगवान्‌ और शा | 
अपना शासन नहीं रखते । उनके कहलानेवाले शरीरसे खत 
_सामाविक लोकसंप्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती है* । 


® किया और कमे इन दोनो भी भेद दै। कि | 
भेकका हूँ॥ ऐसा "अहंभाव शहसी-है}"- सदह पक्ष्य हो जाती | 


| र 


शोक २९ ] गीताका कमयोग १९९ 


| तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अयवा ज्ञानयोगी--सम्पूण 
हुन करते हुए भी उसका कमों और पदायोके साय किसी प्रकारका 
| ४ एन्य खत; नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं । 

__ अज्ञानी मनुष्य खग-प्राप्तिक लिये झुभ-कम किया करते हैं । 
. झुडिये मगवान्‌ने ऐसे मुष्योंको विचलित न करनेकी आज्ञा दी 
है भर्यात्‌ वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रियासे ऐसी कोई 
| बत प्रकट न करें, जिससे उन सकाम पुरुषोंकी शाबित शुभ 
' कमें अभ्रद्धा, अविश्वास या अरुचि उत्पन्न हो जाय और वे उन 
' कोका त्याग कर दें; क्योंकि ऐसा करनेसे उनका पतन हो सकता 
' है | इसलिये ऐसे पुरुषोंको सकाममावसे विचलित करना है, शाखोब 
' कसे नहीं | अन्म-मरणरूप बन्धनसे छुटकारा दिलानेके ठिमे 
2) उन्हें सकामभावसे विचलित करना उचित मी है और 
आवश्यक भी। 


सम्बन्ध-- 

| अनके मूल प्रश्‍न ( मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं / ) कै 
| उपरमे भगवानूने सर्वप्रथम कर्तव्य-कर्म नेसे होनेवाे लाम और 
॥ ष केसे होनेवाली हानिका विवेचन करते हुए अर्जुनको अनासक्त 
| और उसका इछ, अनिष्ट और मिझित--तीन प्रकारका फल मिलता कै उतका छा अनि जेर लित तीन रएका पल मिलता हे. 
हे गीता १८ १२) । परन्तु जहाँ “मैं कर्ता नहीं हुँ ऐसा भाव रहता है; 
गरी बह क्रिया “कर्म नहीं बनती अर्थात्‌ फलदायक नहीं होती । तत्व 

द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते) अपितु केवल क्रियाएं 

माच”) हीती' हैती" कुशे. Digitized by eGangotr 


कर्म करनेकी आवश्यकताको भिच-भिच युक्तियोंसे समझते हू | थि 
उन्होंने कहा कि कतेव्य-कर्म करनेके लिये प्रजापति बहमाजीत ।- 
आज्ञा है, जिसका पालन करनेसे मनुष्य परम कल्याणक शा (५ 
करता है ( २ | 7०-१४ ) । छृशि-चक्रको सुरक्षित रखनेके जि | 
भी कतन्य-कर्म करना अति आवश्यक हैं ( १। १४-१६ )। । 
अनासक्तभाक्ते कतंव्य-कर्म करनेपर परमात्माकी आति हो जाती 
है(२।१९)। फिर भगवानूने अपना उदाहरण देते हुए 
कहा कि कुछ भी कर्तव्य ओर प्रातव्य न होनेपर भी मैं लोकसंग्रहरे 
याली कतव्य-कर्म करता हूँ (१ । २२) । 
च Fr करता ही है, ज्ञानयोगीको भी कते 

त्याग नही करना चाहिये ( ३ । २१-२६ )। 


) इस प्रकार कमॉकी अवश्यकतंब्यतामें अनेक हेतु बतलाक | 


शोक. 
र गि सासा 
भूता युध्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| दोक ३० ] गीताका कमयोग | २०१ 
शरीरादि पदार्थों एवं कर्मोको कमयोगी संसारका, ज्ञानयोगी 
/ प्रकृतिका और भक्तियोगी भगवानुका मानता है । संसारमात्र प्रकृतिका 
' कय है और प्रकृति भगवान्‌की शक्ति है | अतः शरीरादि पदार्थों 
| खं कोको चाहे संसारका माने, चाहे प्रकृतिका माने और चाहे 
` मबानूका माने-तीनों ही दृश्टियोंसे वे अपने नहीं हैं, अपितु 
| भावानूके ही हैं । उन्हें अपना न मानना ही अर्पण कला है । 
जन भक्तको यह अनुभव हो जाता है कि शरीर, इन्द्रिय, 
मन, प्राण, बुद्धि, पदार्थ आदि सब-के-सब भगवानके ही हैं, मेरे हैं 
' ही नहीं, तभी उनका वास्तविक अ$ण होता है । वास्तविक अर्पण 
' हेनेपर फिर कामना, ममता और सन्ताप नहीं रहते । 

अन्वय--- 
| अध्यात्मचेतसा, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्थ, निराशीः 
( निभः, विगतज्वरः, भूत्वा, युच्यस्व ॥ ३० ॥ 
प पद-व्याख्या-- 
| अध्यात्मचेतसा सवौणि कमणि मयि संन्यस्य-अध्यात्मचित्त 
॥ ( विवेक विचारयुक्त अन्तःकरण )के दवारा सम्पूण कमॉको मुझे 

भपण करके | 


a, ॥ 2 जय लि 


शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, पदाथ आदिपर अपना कोई 
षिका नहीं चलता--यह मनुष्यमात्रका अनुभव है। ये सब 
हैं प्रक्ृतिस्थानिःऔर “खयं? परमात्माका है-'ममेबांशो 

माने । 4०ग्ीता NW क हीय पद्राथूमि असे 
इर अपनेपनको हटाकर इन्हें भगवानका ही मानना 


२०२ गीताका कमयोग [३ | 


जो वास्तवमे है )'अपण' कहत्गाता है । अतएव अपने वितेको पक्ष 
देकर पदार्थों और कमोसि मूखतावश माने हुए सम्बन्धका कर 

C है | 
करना ही अर्पण करनेका तात्पय है । | 


प्रायः साधकका यह विचार रहता है कि कमि 
होता है और कम किये बिना कोई रद्द सकता नहीं; अत; को 
करनेसे तो मैं बँब जाऊँगा ! अतः कम किस प्रकार करे चहि| 
जिससे वन्धन न हो--इसके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि अथर | 


ही काम कर रही है । शरीर, इन्द्रियाँ, पदाथ आदि मी मानी / 
हैं और शक्ति भी भगवानूकी है । इसलिये सब कुछ म्प 
और भगवान्‌ अपने हैं--गम्भीरतापूवक ऐसा विचार के र| 
भक्त कतंव्य-कर्म करता है, तब वे कर्म उसे बाँधनेवाले नहीं ह| 
अपितु उसका उद्गार करनेवाले हो जाते हैं । 

“अध्यात्मचेतसा'पदसे भगवानका यह तात्यय है कि च |] 
भी योगमागका साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यामिक हा | | 
चाहिये, लौकिक नहीं | वस्तुतः उद्देश्य या आवश ह १ 
नित्यतत्तकी ( आध्यासिक ) होती है और कामना सरद कट | 
तत्त्व ( उतपत्ति-विनाराशील वस्तु )की होती है । जा | 


होना चाहिये, कामना नी, अदेह जलग कि || 
युक्त ही रहता है | १ 


' कोक २० ] गीताका कमयोग | २०३ 
| ' जीवकी वास्तविक आवश्यकता परमात्मतत्तकी प्राप्ति ही है । 
॥ , आवश्यकता एक और कामनाएँ अनेक होती हैं | आवश्यकताकी 
/ पूर्ति तो होती हैं, पर कामनाकी कमी पूर्ति नहीं होती । जैसे, 
शारीरिक दृष्टिसे भोजनकी भूख शरीरकी आवश्यकता है, जिसकी 
| पूर्ति होती हुई दीखती है, पर भोजनमें रुचिकर पदाथोके मिलनेकी 
' कामना कमी पूण नहीं होती, वेसे ही जीवकी वास्तविक आवश्यकता 
(मूख) केवल परमात्मतत्त्वकी है, जिसकी पूर्ति होती है, पर इसके 
' अतिरिक्त अन्य किसी भी कामनाकी कमी पूर्ति नहीं होती । कुछ 
| कामनाआंकी पूर्ति होती हुई दीखनेपर भी उनकी निवृत्ति नहीं 
| होती, अपितु कामना-पूर्तिकी आसक्तिके कारण नयी-नयी कामनाएँ 
| उत्पन होती रहती हैं । 


॥ दाशनिक अथवा वैज्ञानिक किसी मी दृष्टिसे यह सिद्ध नहीं 

|. हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ अपने हैं । वास्तवमें ये पदाथ 

| अपने और अपने लिये हैं ही नहीं, अपितु केवळ सदुपयोग करनेके 

| ढिये मिले हुए हैं | अपने न होनेके कारण ही इनपर किसीका 

| ` आाषिपत्य नहीं चलता । 

| संसारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूछसे परमात्माकी 
| बस्तुको अपनी मान लेता है और इसीलिये बन्धनमें पड़ जाता है । 
` अत: विवेक-विचारके द्वारा इस मूलको मिटाकर सम्पूण पदार्थों और 
मोको. अध्यात्मतत्त्व ( परमात्मा ) का खीकार कर लेना ही अध्यात्म- 
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प्रस्तुत सछोकमें “अध्यात्मचेतसा” पद मुख्यरूपसे भाया है। | 
तात्पर्यं यह है किं अविवेकसे ही उत्पत्ति-बिनाशशील शरीर (संसार) ' 
अपना दीखता है । यदि विवेक-विचारपूवक देखा जाय तो शीर | 
या संसार अपना नहीं दीखेगा, अपितु एक अविनाशी परमात्मत | 
ही अपना दीखेगा । संसारको अपना देखना ही पतन है और भपना | 
न देखना ही उत्थान है-- | 
इ्यक्षरस्तु भवेन्सृत्युस्त्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सृत्युने ममेति च शाश्वतम्‌॥ | 
( महा० शान्ति० १३ | ४; आश्वमेषिक० ५१ | २९) | 
“दो अक्षरोंका “मम' ( यह मेरा है---ऐसा भाव) ग्ृत्यु है | 
और तीन अक्षरोंका “न मम? ( यह मेरी नहीं है--ऐसा भाव) 
अमृत--सनातन ब्रह्म है |! 
अपेण-सम्बन्धी विशेष बात-- 
भगवानूने “सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य' पदोंसे समूणे 
कर्माको अर्पण करनेकी बात इसलिये कही है कि मलुष्यने कण 
( शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण ), उपकरण ( कर्म कारे 
उपयोगी सामग्री ) तथा क्रियाओंको मुले अपनी और अपने व्यि 
मान छिया, जो कमी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं थो हो 
सकते भी नहीं । उत्पत्ति-बिनाशवाडी वस्तुओसे अविनाशीका क्या 
प"! अतएव कर्मको चाहे संसारके अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके 
अपण कर दे भोर चाहे भगवानके अपण कर दे... तीनोंका एक ढी 
परिणाम होगा; क्योंकि संसार प्रकृतिका कार्य है. और मगवांव 
प्रतिके खामी है | इस (डिसेअंसराए/औछ्प्रकति+-प्दोतों।मगवाते.. 
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हैँ | अतः भैं भगवान्‌का हूँ और अपनी कहलानेवाली मात्र वस्तुएँ 
| आवानूकी हैं? इस प्रकार सब कुछ .भगवानूके अर्पण कर देना 
त 3 चाहिये | ऐसा करनेके बाद फिर साधकको संसार या मगवान्‌से कुछ 
भी चाहना नहीं पड़ता; क्योंकि जो उसे चाहिये, उसकी व्यवस्था 
वान्‌ खतः करते हैं । अर्पण करनेके बाद फिर शरीरादि पदां 
अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये | यदि अपने प्रतीत होते हैं तो 
वस्तुतः अर्पण हुआ ही नहीं । इसीलिये मगवान्‌ने विवेक-विचारयुक्त 
चित्तसे अर्पण करनेके लिये कहा है, जिससे यह वास्तविकता 
मढीभॉति समझमें आ जाय कि ये पदार्थं मगवानूके ही दै 
भपने हैं ही नहीं । 


समस्त आस्तिक सज्जनोंकी यह धारणा रहती है कि सबके 
सामी भगवान्‌ हैं । विचार करें कि जब सबके खामी भगवान्‌ हैं, 
तब अपने कह्ळानेवाले शरीरादि पदार्योके खामी हम केसे इए ! 
यदि हमारी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने कहलानेवाले ररीरादि पदार्थों 
का खामी अपनेको मानने लगे, तो फिर भगवानके लिये क्या शेष 
बचा, जिसके स्वामी भगवान्‌ कहलायें १ अतः एक ओर भगवानको 
सवका स्वामी कहना तथा दूसरी और शरीरादि पदरथोको अपना 
मानना मानो भगवानको ही धोखा देनेका प्रयल करना है १ जो 
शरीरादि किसी भी पदार्थको अपना नहीं मानता, वही यह 
` 'कहनेका अधिकारी है कि सबके खामी भती हैं अथवा सब 


कुछ भगवानका है । 
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भगवानूके अपणकी बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह 

( उकताकर भी ) अपंण किया जाय तो छाम-ही-छाम है | काण 
कि कम और वरतुएँ वस्तुतः अपनी हैं ही नहीं । कर्मोंको करनेके 
बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तबिक अण 
पदार्थों और कमॉसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है। 
पदार्थों और कमॉसे सम्बन्ध-विष्छेद तभी' होता है, जब यह बात 
ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय कि करण ( शरीरांदि ), 
उपकरण ( सांसारिक पदार्थ ) कर्म और भ्ये 
सब मगवानूके ही हैं। साधकसे प्रायः यह भूल होती है कि 
2 लि तो भगवानका माननेकी चेष्टा करता है, पर 'करण 
मत तीन भगवानूके इसपर ध्यान नहीं देता । इसीळिये 
पण अधूरा रह जाता है | अतएव साधकको करण, 


उपकर श्रयं 
क क्रिया और «्खयं?-सभीको एकमात्र भगवानूका डी मान 
। चाहिये, जो वास्तबमें उन्हीके हँ । 


SR और पदाथॉका खरूपसे त्याग करना अपण नहीं है । 
कम क भगवानूको ही मानना वास्तबिक अर्पण है | जो 
त्व अपनी मानते हुए भगवान्‌के अर्पण करता है, 
बीज बोये जळ... बहुत बस्तुएँ देते हैं; जैसे--..प्वीर्े जितने 

जायें, उससे कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती है; पर 
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भी हो जाते है । तात्पर्य यह कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे 
( अन्तःकरणमें वस्तुका महत्त्व होनेसे ) उस वस्तुका मूल्य तुमे ही 
पळता है और अपनी न मानकर देनेसे खयं भगवान्‌ मिलते हैँ । 

बास्तविक अर्पणसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते हैँ । इसका 
अप यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानूको कोई सहायता मिळती 
है; परंतु अर्पण काएनेवाळा कम-्धनसे सुक्त हो जाता है और 
इसीमें भगवानूकी प्रसन्नता है । जैसे, छोटा वालक आँगनमै पड़ी 
हुई चावी पिताजीको सौंप देता है तो पिताजी प्रसन हो जाते हैं, 
जबकि छोटा बालक भी पिताजीका है, आँगन भी पिताजीका है 
और चाबी भी पिताजीकी है, पर वासवे पिताजी चावीके मिलनेसे 
नहीं, अपितु बालकका ( देनेका ) भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और 
हाथ ऊँचा करके वाळकसे कहते हैं कि व्‌ इतना बड़ हो जा ! 
अर्यात्‌ उसे अपनेसे मी ऊँचा ( वडा ) बना लेते हैं । इसी नन 
सम्पूण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी ( स्वयं ) मवने ही है; 
अतः उनपरसे अपनापन हटाने और उन्हें भगवाच अपण सद 
भाव देखकर ही वे ( भगवान्‌ ) असन हो जाते हैं और उ 
ऋणी हो जाते हैं । 
कामना-सम्बन्धी विशेष बत 

रहत विचित्र दंगसे की हे। 

परमात्माने मनुष्य-शरीरकी रचना १६: विचित्र ल 
मनुष्यके जीवन-निर्वाह और साधनके छे जज रा का 
है, वह उसे प्रचुर मात्रामें प्रात है। pe £ 
विद्यमान है।॥उका।मि किक ५ ३० पक 
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वस्तुओंका ठीक-ठीक सदुपयोग नहीं करता, अपितु उन्‍हें अन | 
मानकर अपने लिये उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त क 
ममता तथा अप्राप्त बस्तुओंकी कामना करने लगता है, तव क्‌ 
जन्म-मरणके बन्धनमें बंध जाता है | वर्तमानमें जो वस्तु, व्यक्ति | 
परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इन्द्रिया, मन, कि दि 
भादि मिले इए दीखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं बे ओ | 
बादर्म मी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे; क्योंकि ये कभी एकरूप नहीं 
रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं--इस वास्तविकताको मनुष्य जानता 
है | यदि मनुष्य जैसा जानता है, वैसा ही मान ले, और वैसा ही 
११५५ ले आये तो उसका उद्धार होनेमें किञ्चित्‌ भी संदेह नही 
सा जानता है, वैसा मान लेनेका तात्पर्य यह है कि शरीरदि 
या अपना और अपने छिये न माने, उनके आश्रित न रहे भो! 
महत्त्व देकर उनकी पराधीनता खीकार न करे | पदार्थोकी 
(जिळ देना महान्‌ भूछ है | उनकी ग्रापिसे अपनेको कृतार्थ मानना 
EE । नाशवान्‌ पदाथॉको महत्त्व देनेसे ही उनकी 
जल न उत्पन्न होती हैं। कामना सम्पूर्ण पापों, तां दुःखे, 
क जड़ है । कामनासे पदार्थ मिते नहीं 
बन नन क जाय तो टिकते नहीं | कारण कि पदाथ 
र स्वयं सदा रहनेवाला है | इसलिये कामनाका 
त मनुष्यको कतव्य-कमका पालन करना चाहिये । 
म हों pa सकती है कि कामनाके बिना कोम प्रवृति 
£ इसका समाधान यह है कि कामनाकी पूर्ति और 
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निदृत्ति--दोनोंके छिये कर्मोमे प्रवृत्ति होती है । साधारण पुरुष 
कामनाकी पूर्तिके लिये कमम प्रवृत्त होते हैं और साधक पुरुष 
आतञुद्वि-हेतु कामनाकी निवृत्तिके ढिये--'योगिनः कर्म कुर्वन्ति 
सङ्ग त्यकत्वात्मशुद्धयेः ( गीता ५। ११ ) । वास्तवमें कर्मोमे 
प्रवृत्ति कामनाकी निवृत्तिके लिये ही है, कामनाकी पूर्तिके लिये 
नहीं | 


मजुष्य-शरीर आवश्यकता या उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही मिला 
दै । आवश्यकताकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
कामना-पूर्तिके छिये कमोमि प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्योंकी होती है, जो 
भपने वास्तविक उद्देश्य ( नित्यतत्त्व परमात्माकी प्राप्ति )को भूले ( 
। इए हँ । ऐसे मनुष्योंको मगवानूने 'कृूपण? ( दीन या दयाका पात्र) 
`. कहा है-...'कृपणाः फलद्देतवः? ( गीता २ । ४९ )। इसके बिपरीत 
' जो मनुष्य उद्देश्यको सामने रखकर ( कामनाकी निवृत्तिके ळ्यि ) 
कर्मोमे प्रवृत्त होते हैं, उन्हे भगवानने “मनीषी? ( बुद्धिमान्‌ या ज्ञानी) 
कहा हे--“फलं त्यक्त्वा मनोषिणः' ( गीता २ | ५१ ) । सेवा, 
सरूप-वोध और भगवद्माततिका भाव उद्देश्य या आवश्यकता है, 
कामना नहीं। नाशवान्‌ पदाथोंकी प्रात्तिका भाव ही कामना है | 
भतः कामनाके विना कमम प्रवृत्ति नहीं होती “सा आता वळ, 
। उद्देश्य या आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भी कम घुचाररूपसे 
| 
अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर संसार ( जडता )से 
अपना सस्पन्पन्माभ'झेमेंसे-(हीआकंयकतिं०औरण कामना००दोनोंकी 
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उत्पत्ति होती है । संसारसे माने हुए सम्बन्धका स्था त्याग होने 
आवश्यकताकी पूर्ति और कामनाकी निवृत्ति हो जाती है | 
निराशीः निमेमः विगतज्वरः भूत्वा युध्यख- निष्काम, | 
निर्मम और निःस्न्ताप होकर युद्ध कर । 
सम्पूण कर्मों और पदार्थों ( कम-सामग्री ) को मगवदाण | 
करनेके वाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ अंश शेष हू |. 
सकता है | उदाहरणा्थ---हमने किसीको पुस्तक दी | उसे कू | 
पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मनमें ऐसा भाव आ जाता है कि ह | 
मेरी पुस्तक पढ़ रहा है | यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक आण | 
करनेके वाद भी शेष है । इस अंशका त्याग करनेके लिये मान्‌ | 
कहते हैं कि नयी वस्तुकी 'कामना? मत करो, प्राप्त वस्तुमे भात! || 
मत करो और नष्ट वस्तुका 'सन्ताप' मत करो । सब कुछ मायके [6 
अपण करनेकी कसोटी यह है कि कामना, ममता और सन्तापका | 
अंश भी न रहे । | 
- पसस्कारवरा रारीरादि पदार्थोकी कामना, ममता तथा सन्ताप दी | 
है, उन्हें कमी निराश नहीं होना चाहिये | कारण कि जिसमें कामी । 
दीखती है, वही कामनारहित होता है; जिसमें ममता दीखती है की । 
ममतारहित होता है; और जिसमें सन्ताप दीखता है, वही सत्तापि | 
होता ६ । इसी प्रकार जो देहको अहम? ( मैं ) मानता है 
विदेह ( अहतारहित ) होता हैं | अतः मनुष्यमात्र कामना, 
ओर सत्तापरहित दोनेक, प्राधिकारी क. by eGangotr 
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गीतामें 'ज्वर? शब्द केवळ यहीं आया है | युद्धमें कौटुम्बिक 
सेह आदिसे सन्ताप होनेकी सम्भावना रहती है । अतः युद्धरूप 
कतंव्य-कर्म करते समय बिशेष सावधान रहनेके छिये भगवान्‌ अजुनके 
प्रति 'विगतज्वर?” पद देते हैं | अजुनके सामने युद्धके रूपमें 
कतंव्य-क्म था, इसलिये भगवान्‌ युध्यस्व पदसे उन्हे युद्ध कलेकी 
आज्ञा देते हैं । इसमें वस्तुतः भगवान्‌का तात्यय युद्ध करनेसे नहीं, 
अपितु कतंव्य-कम करनेसे है | इसलिये समय-समयपर जो कतंब्य-कर्म 
सामने आ जाय, उसे साधकको निष्काम, निमम तथा निःसन्ताप 
होकर भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके परिणाम ( सिद्धि या 
भसिद्धि ) की ओर नहीं देखना चाहिये | सिद्वि-अ्तिद्वि, अनुकूलता- 
शरतिकृलता आदिमें सम रहना 'विगतम्ब होना है; क्योकि 
*उूल्तासे होनेवाली प्रसन्नता और प्रतिकूल्तासे होनेवाली उद्दिनता 
दोनों ही ज्वर ( सन्ताप ) हैं । राग-देष, हष-शोक, काम-क्रोध आदि 
विकार भी ज्वर हैं । संक्षेपमें राग-द्वेष, चिन्ता, उद्वेग, हलचल आदि 
जितनी भी मानसिक विक्रिया ( विकार ) हैं, वे सव ज्वर हैं और 
उनसे रहित होना ही “विगतज्वरः' पदका तात्पय है | 
विशेष बात-- 
(ED) 
जेव साधकका एकमात्र उद्देश्य परमालम्रा्िका हो जाता है, 
फ उसके पास जो भी सामग्री ( वस्तु, परिस्थिति आदि ) होती है, 
हे सब साधनरूप ( साधन-सामग्री ) हो जाती है। फिर उस : 
"मी नदरा, रिमा दो-विसाराणी हे । इसे सामी 
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जो है और जैसी है, वही और वैसी ही भगवान्‌के अपण करनी है | 
भगवानूने जैसा दिया है, वैसा ही उन्हें वापस करना है । 

सम्पूण कर्माको भगवानके अर्पण करनेके बाद भी अपनेमें जे 
कामना, ममता और सन्ताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवानूके 
अर्पण कर देना है । भगवातूके अपण करनेसे वह भगवनिष्ठ हो 
जाता है | 

योगारूढ़ होनेमें कम करना ही हेतु कहा जाता है-- 
“आरुरुक्षोमुनेयोंग कमं कारणसुच्यते’ ( गीता ६।३ ) | काण 
कि कतब्य-कमं करनेसे ही साधकको पता लगता है कि मुझमें क्या 
और कहाँ कमी ( कामना, ममता भादि ) है १% इसीळिये बाहवे 
अध्यायके बारहवें ₹छोकमें ध्यानकी अपेक्षा कर्मफळत्याग-( कर्मयोग) | 
को श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि ध्यानमें साधककी दृष्टि व्शिषरूपसे ) 
मनकी चञ्चलतापर ही रहती है और वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे 
भ्यानकी सफलता मान लेता है | परन्तु मनकी चन्चलताके अतिरि 
दूसरी कमियों-( कामना, ममता आदि )-की ओर उसकी दृष्टि का 
करनेपर ही जाती है । अतएव भगवान्‌ प्रस्तुत इत्रोकमें युध्यस्व 
पदसे कतव्य-कमं करनेकी आज्ञा देते हैं । 

जेसे दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें क्ठोकमें मगवानूने हिदि 
असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा दी थी, वैसे ही यहाँ 


_* उदाइरणार्थ--एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिमें मन लार्के 
सेवाक्रायं करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे 


` देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है--यह उसमें कमी हुई । ऐती 


र द्व 
कमियोंका पता कम करनेपूर, हीते - Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamw 
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|| (तीस श्लोकमे ) निष्काम, निर्मम और नि:सन्ताप होकर युद्ध अर्यात्‌ 
|, क्तेव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । जब युद्ध-जैसा घोर (कूर) कम 
| भी समभावसे किया जा सकता है, तब ऐसा कौन-सा दूसरा कम है, 
| जो समभावसे न किया जा सकता हो? समभाव तमी होता है, 
जब “शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे ळ्यि नही -ऐसा भाव हो 
जाय । 

कतब्य-कर्मका पालन तभी सम्भव है, जब साधकका उद्देश्य 
संसारका न होकर एकमात्र परमात्माका हो जाय । परमामप्रापिके 
उद्देश्यसे साधक ज्यों-ज्यों कतब्यपरायण होता है, व्यो-ही-स्यों कामना, 
ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं ओर समतामें 
अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता जाता दै । समतामें अपनी 
खितिका पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सक्या मिट जाता है और 
उद्देश्यके साथ एकता हो जाती है । यह नियम है कि अपने छिये 
किश्चित्‌ भी पाने या करनेकी इच्छा न रहनेपर 'अहरए ( व्यक्तित्व ) 
खतः नष्ट हो जाता है । ० 

अजुन श्रेय ( कल्याण ) तो चाहते है, पर युद्धरूप हा 
केसे हटकर । वे कर्तव्यमें नहीँ, अपितु अकतेव्य-( मिक्षा माँगने )- 
में ही अपना श्रेय देखते हैं--'भेयो भोकुं मैश्यमपीद लोके? 
(गीता २ | ५) । इसलिये अजुनके द्वारा अपना श्रेय पूछनेपर 
भगवान्‌ उन्हें युद्धरूप कर्मक करनेकी आज्ञा देते हैं; क्योंकि 
भगवानके मतानुसार कर्तव्य-कर्म करनेसे अर्थात्‌ कमयोगसे भी 
जेली हही ह रतनं ह 


/ 
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बिचारपूवक देखा जाय तो गीतामें भगवानूने मक्तिकी वात 
विशेषरूपसे कही है । जहाँ अजुनका मक्तिविषयक प्रश्‍न नही है 
ओर जहाँ कर्मयोग, ज्ञानयोग आदिका प्रसङ्ग चळ रहा है, वहाँ गी 
भगवानूने अपनी ओरसे भक्तिकी बात कह दी है; जेसे--- 

दूसरे अध्यायमें कमेयोगकी बात कहते-कहते जहाँ खित- 
जके छक्षणोंका वर्णन आया है, वहाँ भगवान्‌ “मत्पर (२।६१) 
पदसे अपने परायण होनेकी बात कहते हैं । भगवान्‌ भक्तिको 
अपनी निष्ठा मानते हैं, साधककी निष्ठा नहीं । इसडिये तीसरे 
अध्यायके तीसरे इछोकमें मगबानूने साधककी दो निष्ठाओं-- 
सांख्ययोग और कमयोगका ही वणेन किया और मक्तिकी बात 
अपने मनमें रखी । कर्मयोगका वर्णन करते इए भगवानने उसी 
भक्तिकी वात “मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्य, (३ | ३०) 
पदोंसे कह दी । चोथे अध्यायमें योगकी परम्परा बतळाते हए 
भैने ही सृष्टिके आदिमे योगका उपदेश दिया थाः-इसे 
मगवानूने परम रहस्यकी बात कही | अतः वहाँ भक्तोऽसि मे 
सला चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌? (४।३) पदोमें भी भक्ति 
ही झळकती है । चौथे सोके अर्जनके प्रश्‍न करनेपर भगवातते 
पाँचवेंसे चोदहवे रछोकतक अवतारके प्रसङ्गमें भक्तिकी बात 
विरोषतासे कही । फिर पाँचवें अध्यायमे दोनों निष्ठाओंकी बात 
कहकर पहले द्रुमे (-करहमण्या्ित्य-्क्रीणिः)ऽ्र पिर 


रिमांड i 
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| 
उन्तीसवें इळोकमें ( भोक्तारं यझतपसां'""'') अपनी ओरसे | 
भगवन्निष्ठाका वर्णन किया । | | 


छठे अध्यायमें ध्यानयोगका वर्णन करते हुए 'मचित्तो युक्त 
आसीत मत्परः (६।१४); धयो मां पश्यति सर्वत्र"? (६।३०); 
“सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यित” ( ६ | ३१ ) और 
श्रद्धावान्भजते यो माम्‌? .( ६ । ४७ )--इन रळोकोर्मे भगवानूने 
भक्तिकी बात कही है। सातवें अध्यायसे लेकर बारहवें अध्यायतक तो' | 
मुख्यतः भगवन्निष्ठाका दी वर्णन है। तेरे अध्यायमें ज्ञानयोगका 
वर्णन करते हुए "मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' 
( १३ । १० ) और 'मद्गक्त/ ( १३। १८) पदोंसे मक्तिकी 
बात कही गयी है । फिर चोदहवं अध्यायमें 'माँ च यो5व्य- 
भिचारेण भक्तियोगेन सेबते' ( १४ । २६ ) और 'ब्रह्मणो दि 
परतिष्ठाहम्‌'"`` `? ( १४ | २७)-ईन रढोकोंमें भक्तिका वर्णन 
किया गया है । पंदरइवोँ अध्याय तो मक्तिका है.ही । न्य 
अध्यायमें दैवी-सम्पत्तिके रुपें मफियोगके साघर्कोकै उकण 
वर्णन क्रिया गया है । सत्रहवें अध्यायमें तेईसर्वेसे लेकर सत्ताइस 
स्लोकतक ॐ तत्‌ सत--इन नार्मोके रूपमे भक्तिका वणन हुआ 
है । अठारहवें अन्यायमें 'खकमेणा तमस्यच्य' ( १८) ४५ ८, 
ङ्क्त लभते पराम (१८ | ५४) और मक सि | 
(१८ । ५५ )--इन पदोंसे मक्तिकी बात बंदी रत दा उ 
अध्यायके छप्पनवेंसे छियासठव इलोकतक तो अगवन्निष्ठाका ही | 


मुख्यर्तपसे 'धर्णमरविपा'गयाव्ही ०9 . Digitized by eGangotri 
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गीतामें ज्ञानयोग और कर्मयोगके प्रसङ्गमे तो श्रेय, (कल्याण) 
की बात आयी है, पर भक्तियोगके प्रसङ्गमे श्रेयकी बात कह 
नहीं आयी है । कारण यह है कि भक्त श्रेय चाहता ही नहीं, 
प्रत्युत केवळ भगवान्‌को एवं उनके प्रेमको चाहता है | अत. 
उसके श्रेयकी जिम्मेवारी भगवानूपर ही है (गीता १० | 
१०-११; १२ । ७; १८ | ६६) | 
सम्बन्ध 
अपना मत ( तिद्धान्त ) बतलाकर अब भगवान्‌ इकतीसे 
स्लोकमें अन्वय-रीतित्े अर्थात्‌ तिच्चान्त-पालनते होनेवाले लाभन्न 
वर्णन करके और बत्तीस रलोकमें व्यतिरेक-रीतिसे अर्थात्‌ तिदान- 
"लिन न करनेते होनेवाली हानिका वर्णन करके अपने मती 
पुष्टि करते हँ । 


इलोक-.... 

न अतमि चुतिष्ठन्ति मानवाः। 
अद्ाव्तो:नखवन्ती सु कर तेऽपि कर्ममिः ॥ ३१॥ 

[ मोवा 
किसी भी वण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कोई मनुष्य दोष-दृष्टिसे रहित होकर परम श्रद्धापूर्वक मेरे 
इस ( पोक वर्णित ) मतका ही सदा अनुसरण करते हैं 
वै भी समू कमोकि बन्धनसे मुक्त हो जाते हँ । 

भगवान्‌के इस कथनका तात्य यह है कि मेरे पुण्य 

0७७७७ ९ दत न 
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यह सिद्धान्त तत्त्वतः ( खरूपसे ) ही श्रेष्ठ है | इस सिद्धान्तका 
पालन करनेसे साधकका सम्पूर्ण कमेसि सम्बन्ध-विन्छेद हो जाता 
है | कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिको अपना न मानकर 
भगवानका दी माननेसे उनसे होनेवाले कमॉके साथ सम्बन्ध नहीं 
जुड़ता और मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
अन्व = 

ये, मानवाः, श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, मे, इदम्‌, मतम्‌, नित्यस्‌) 

अनुतिष्ठन्ति, ते, अपि, कर्मभिः, मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
पदःच्याख्या-- 

ये मानवाः-जो कोई मनुष्य । ः 

किसी भी वण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिका कोई मी 
मनुष्य यदि कर्म-बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस 

को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिये। शरीर, इयं 
मन, बुद्धि) पदाथ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं दै-उस 
बास्तविकताको जान लेनेवाले समी मनुष्य कर्म-बन्धनसे छूट जाते हैं। 

भ्रद्धावन्त:-- ( और ) श्रद्वायुक्त दोक | 

भगवान्‌ और उनके मते प्रत्यक्षकी माति निःसन्देह्‌ दढ 
जळ और पूज्यभावसे युक्त मनुष्यको 'श्रद्धावन्तः पदसे कडा 

ह| 


शरीरादि जड़ पदाथॉको अपने और अपने ल्यि न माननेसे 
'जुष्य मुक्त हो जाता है--इस वास्तविकतापर श्रद्धा होनेसे जडताके 
इए पसम्बन्धका' त्यामं धारनः सुंगमणहो०घाता-ैः} eGangotri 
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जद्धावान्‌ साधक ही सत्‌-राख, सत्‌-चर्चा और सङग 
ट 
बात घुनता है और उन्हें आचरणमें लाता है । 
मजुष्य-रारीर परमात्रप्राप्तिके लिये ही मिला है । अतः 
परमात्माको ही प्राप्त करनेकी एकमात्र उत्कट अभिळाषा होनेपर 
साधकम श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्द्रियता आदि खत: आ जाते हैं। 
अतः साधकको मुख्यरूपसे परमात्मप्राति अभिळाषाको 
की अभिळाष | 
बनाना चाहिये | बा 
*नस्‌यन्त:--दोष-दृष्टिसे रहित । 
दा पिछले 0. तीसवें ) सछोकमें भगवान्‌ने अपना जो मत 
तळाया है, उसमें दोष-दष्टि न करनेके लिये यहाँ “अनसूयन्तः 
पद दिया गया है। गुणोंमें दोष देखनेको “अपया? कहते हैं। 
"झया ( दोषइष्टि ) से रहित मनुष्योंको यहाँ “अनसूयन्तः 
गया हैं | क. 
जहाँ ५-4 [aN 
ह र्ड क रहती है, वहाँ भी किसी अंशर्में दोष-द्टि रह 
आही न भगवान ने “श्रद्धावन्तः? पदके साथ 'अनसूयन्तः 
न न दोष-दृष्टिसे सवथा र्गत (पूर्ण श्रद्धावान्‌) 
वी व । इसी प्रकार गीता-श्रवणका माहात्म्य बतलाते 
देकर श्रोताके ळिये भद्धावाननसूयञ्च' ( गीता १८ | ७१ ) पद 
श्र रर दोष-दृष्टिसे 
गोर, द्वायुक्त ओर दोष-दृष्टिसे रहित होनेकी 
भगवान्‌: 
सनम 0077. है, पर भगवान्‌ कितनी आतमर्छाघ 
, सून, कुछ मेहे", अपेस,का। दो, 


CC-0. Jangamwadi Math 
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अथवा “यह मत तो अच्छा है, पर कमोकि द्वारा भगवःग्राति कैसे 
हो सकती है १ कम तो जड़ और बॉधनेवाले होते हैं, आदि-आदि 
माव आना ही भगवान्‌के मतमें दोष-दष्टि करना है । साधको 
भगवान्‌ और उनके मत--दोनोंमें ही दोषदृष्टि नहीं 
करनी चाहिये । 


वास्तवमें सब कुछ भगवानका ही है; परन्तु मनुष्य भूलसे 
मगबान्‌की वस्तुओंको अपनी मानकर बंध जाता है और ममता- 
कामनाके वरामें होकर दुःख पाता रहता है । अतः इस अपनेपनका 
त्याग करवाकर मनुष्यका उद्धार करनेके लिये (कि वह सदाके 
लिये सुखी हो जाय ) भगवान्‌ अपनी सहज करुणासे सब कुछ 
अपने अपण करनेकी बात कहते हैं | अतः इस विषयमें दोष-दृष्ट 
करना अनुचित है । यह तो भगवानूका परम सौहद, कारुण्य, 
वात्सल्य ही है कि अपनेमें कोई अपूर्णता ( कमी ) ओर आवशयकता 
न होनेपर भी केवल मनुष्यके कल्याणाथ वे समस्त कर्मोको अपने 
अपण करनेके लिये कहते हैं । 

मे इदम्‌ मतम्‌ नित्यम्‌ अनुतिष्ठन्ति-मेरे इस मतका सरा 
अनुसरण करते हैं । 


/ भगवान्‌का मत ही लोकमें 'तिद्वान्तर कहलाता है । सर्वोपरि 
| सिद्धान्तको ही यहाँ 'मतम्‌र पदसे कहा गया दै | भगवान्‌ने अपनी 
सहज सरलता एवं निरमिमानताके कारण सर्वोपरि सिद्धान्तको “मत? 
नसे कही हैं यह मत या. सित ब्रम वैसा रहता 
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है अर्थात्‌ इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे को अर 
करे या न करे | | 
यहाँ “नित्यम्‌? पद तम्‌? का विशेषण नहीं, अग्नि | 
'अशुतिष्चन्ति’ पदका ही विशेषण है | कारण कि भगवान्‌ नि | 
हैं; अतः उनसे सम्बन्धित समस्त वस्तुएँ भी नित्य ही हैं । मावग- | 
गा मत मी नित्य है | भगवानका मत सर्वोपरि सिद्धान्त है; औ | 
सिद्धान्त बद्दी होता है, जो कभी मिटता नहीं। इसके तिब्र | 
भगवान्‌के मतको ।अब्यययोग ( गीता ४ । १ ) और 'पुरातनयोग' | 
(गीता 9 | ३ ) नामसे भी कहा गया है | अतएव यहाँ ह्िया- | 
विशेषण नित्यम्‌) पद देनेका तात्पय है---भगवान्‌के मतपर तिस: | 


( सदा ) स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठा ' 
करना | 


१भ--भगवान्‌का मत क्या है ? ओर उसका सदा अनुष्ठान | 
केसे किया जाय १ | 

उत्त--मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है-ग | 
भगवानका मत है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, धन, सम्पति ५ 
पदाथ आदि सन प्रकृतिके कायं हैं और संसार मी प्रकृतिका मय | 
है । इसलिये इन वस्तुओंकी संसारसे एकता है तथा पाला | 
अंश होनेसे «क्रय की परमात्मासे एकता है | अतः ये बर्छ! | 
विगत ( अपनी ) नहीं हैं, अपित इनके उपयोगका जिका है 
व्यक्तिगत है । इसके सिवा सद्गुण, सदाचार, त्याग, ग्य, हा [| 
क्षमा आदिम. ब्यक्तिगत मह हुँ अपितु भगवान हैं| ये द | 
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सम्पत्ति अर्थात्‌ भगवद्माप्तिकी सम्पत्ति ( पूँजी ) होनेसे मगवान्‌के 
ही हैं | यदि ये सदूगुण, सदाचार आदि अपने होते तो इनपर 
हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मतिके बिना किसी 
दूसरेको इनकी प्राप्ति न होती । इन्हें अपना माननेसे तो अभिमान 
ही होता है, जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल है | 


जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी माननेसे और उसकी 
्रा्िके लिये कम करनेसे ही बन्धन होता है । शरीरादि वस्तुएँ 
“अपनी? तो हैं ही नहीं, 'अपने लिये’ भी नहीं हैं । यदि ये अपने 
यि होतीं तो इनकी प्रातिसे हमें पूण तृप्ति या सन्तोष हो जाता, 
पूणताका अनुभव हो जाता । परन्तु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही 
यों न.मिळ जायें, कभी तृप्ति नहीं होती । तृषि या पूर्णताका 
अनुभव उस वस्तु ( भगवान्‌ ) के मिलनेपर होता है, जो वास्तव 
अपनी है | अपनी बास्तविक वस्तुके मिळनेपर फिर खमे भी कुछ 
पानेकी इच्छा नहीं रहती । जैसे, संसारमे समी पुत्रवती खिय 
माताएँ ही हैं, पर बालकको उन समी माताओंके मिक्नेसे सन्तोष 
नहीं होता, अपितु अपनी माताके मिळनेसे दी संतोष होता है । 
इसी प्रकार जबतक और पानेकी इच्छा रहती है, तबतक यही 
समझना चाहिये कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली इई 
बस्तुओंको भूलसे मळे ही अपनी मान ळें, पर वास्तवमें वे अपनी 
हैं नहीं और इसलिये उनसे अपनी दृत्ति भी नहीं होती । अतः | 
मिठी हरै कई शि पछ अपनी और अप लिये भहींव्हि १०५ 
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शरीरादि प्राप्त वस्तुओको न तो हम अपने साथ हाये हे 
ओर न अपने साथ छे ही जा सकते हैं तथा वतमानमे षी वे, 
हमारेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं | वर्तमानरमें जो ये अपनी प्रत । | 


ही दीखने ळगती है | रेन वस्तुओको अपनी मान छेना भगवानूकी | 
जदारताका दुरुपयोग करना है । जो वस्तुएं अपनी नही हैं फ़ | | 
जिन्हें भूछसे अपनी मान छिया दै, उस भूलको मिटानेके गवि ( 
"क अध्यालचित्तसे गदरा बिचार करके उन्हें मगवानूके अण | 
कर दे अर्थात्‌ भूल्से नाना हुआ अपनापन हटा ले | | 

जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्त ( परमात्मा ) की | , 
आपिका है, ऐसा साधक यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उपे | 
सपष्टरूपसे समझमें आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपी | 
नहीं होती, अपितु बिछुड़नेवाली होती है । शरीर, पद, अधिका | 
शिक्षा, योग्यता, पन) सम्पत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है 
संसारसे ही मिड है | और संसारके लिये ही है । रत 
इई वस्तुओंको चाहे संसार ( काय ) का माने, चाहे प्रकृति 
( कारण ) का माने ओर चाहे भगवान्‌ ( खामी ) का माने) | 
सार (मुख्य ) बात यही है कि थे अपनी, हीं है.) जो ब || 
जनी नहह केप सती 


१ 


| 
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साधकको न तो कोई “वस्तुः अपनी माननी है और न कोई 


१) कर्म? ही अपने लिये करना है | अपने छिये किये गये कर्म 


जधनेत्राले होते है “यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः 
(गीता ३ | ९ ) अर्थात्‌ यज्ञ ( निष्कामभावपूबक परहितके. लिये 
किये जानेवाले, कतव्य-कर्म )के अतिरिक्त अन्य ( अपने ळिये किये 
गये ) कम मनुष्यको बाँधनेवाले होते हें यद्गके लिये कर्म 
करनेवाले साधकके सम्पूर्ण कर्म सञ्चित कर्म भी विढीन हो जाते 
इँ--“यक्षायाचरत कम समग्र प्रविळीयते, (गीता ४ ।२३ ) । 


भगवान्‌ समस्त लोकोंके महान्‌ ईश्वर ( खामी ) हे-- 
'सवेलोकमहेश्बरम्‌? ( गीता ५ । २९ ) | जब मनुष्य अपनेको 
वरतुओंका खामी मान लेता है, तब वह अपने वास्तविक खामीको 
भूळ जाता है; क्योंकि वह अपनेको जिन वस्तुओंका खामी मानता 
है, उसे उन्ह बस्तुओंका चिन्तन होता हैं| भतः मगवान्‌को ही 
का एकमात्र खामी मानते इए साधकको संसारमें सेवककी 
मति रहना चाहिये | सेवक अपने खामीके समस्त काय करते इर 
भी अपनेको कमी खामी नहीं मानता | अतः साधकको शरीर, 
निय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिको अपना न मानकर केवल 
"गवानूका मानते हुए अपने कतब्यका पालन कर देना चाहिये; 
फेम करनेमें निमित्तमात्र बन जाना चाहिये । अपनेमें खामीपनका 
न नहीं करना चाहिये | 
सवेख भगवदर्पण करनेके बाद छाम-हाति, मान-अपमान, 


एख.दुःर्खप ng 'कुछ जा उन्हें भी विक मविर्तिकी ही 
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ओर उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे | कर्तेव्य मात्र प्र 
सितिके अनुरूप होता है | परिथ्थितिके अनुरूप प्रसननतापूवक 
वे कतव्यक्ता पालन करता रहे | यद्दी भगवानूके मतका तदा 


भगवान्‌ अजुनसे मानो यह कहते हैं कि मैं तुझे तो स 

पण करके कतव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा हुँ 
। आज्ञाका पालन करनेसे तेरे मुक्त होनेमें कोई सन्देह नहीं है 
गनु जिन्हें मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, वे भी यदि 
इद मत ( मिले हुएको अपना न मानकर क्तेब्य-कमेका पाल्न 
रला )क अनुसार चलेंगे, तो वे भी मुक्त हो जायंगे। काण 
कि ब्द मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने, केव 

मतका पालन करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। 


इलोक-- 


थ त्यतद्भ्यसूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सवश्षानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ २२॥ 


भावार्थ 
परन्तु जो मनुष्य मेरे इस मतमै दोष-दृष्टि करते इए (तका 
अनुसरण नदा करते अर्थात्‌ मेरे मतके अनुसार अपना जीवन 
भनी, 4 लयको संसारको एवं परमात्माको तत्वे नहीं हो 
एसे अक्षनी पुरुषोको ०१४ कएको अबद उनकी” पतन 


पे 


AN न स्व. ७०१८ 


Ss उन ध्य श्ग 


बजा जन) नज ४ 
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| जुका है । कारण यह कि उन्होंने शरीरादि नाशवान्‌ पदाथोसे 
\ अपना सम्बन्ध मान' लिया है, इसलिये उन्हें वार-बर जन्मना और 
` लना पड़ेगा ही । ; 


जिनका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति नहीं है, अपितु जड़ पदायोकी 


' आति ही है, ऐसे अज्ञानी पुरुषोंक्ा वतेमानमें नाश ( पतन ) 
' दिखायी न मी दे, तो भी उन्हें नष्ट हुआ ही समझना चाहिये | 


अन्वय-- 

तु, ये, अभ्यसूयन्तः, मे; एतत्‌, मतम्‌, न, अनुतिष्ठन्ति, तान्‌, 

धचेतसः, सर्वज्ञानविसूढान्‌, नान्‌, विद्धि ॥ ३२ ॥ 
पद-व्याख्या-- 

तु--परन्तु । 

तीसनें इ्लोकमें वर्णित सिद्वान्तके अनुसार चल्नेवालोके 
डामका वर्णन इवतीसवें इलोकमें करनेके वाद इस सिद्वान्तके 
अनुसार न चल्नेवालोंकी प्रथकता करने-हेतु यहाँ “वु? पदका 
प्रयोग हुआ है । 

ये--जो ( मनुष्य ) । 

अभ्यसूयन्तः--( मुझमें और मेरे मतमें ) दोषारोपण करते 

जैसे संसारमै सभी खार्थी मनुष्य चाहते हैं कि मुझे ही सब 
पदाय मिळे, मुझे ही लाम हो, बैसे ही भगवान्‌ भी चाहते है. कि 
समस्त कमॉको मेरे ही अर्पण किया जाय, मुझे ही खामी माना 
भय इस आक्तारमाचना लान 5 क, दै । 


गी० क० १५-१६- - 
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कामनाके बिना संसारका काय कैसे चका ! मल 
पण त्याग तो हो ही नहीं सकता; राग-द्वेपादि विकारोंसे रहित होना. 
असम्भव है--इस प्रकार मानना भगवानूके “मत! पर दोप | 
करना हे । || 
से पतत्‌ मतम्‌ न अनुतिष्ठन्ति--मेरे इस मतका अनुष्ठान | 
नहीं करते | | 

मोग और संग्रहकी इच्छाबाले जो मनुष्य शरीरादि पदा | 
अपने और अपने छिये मानते हैं और समस्त कर्म अपने हिये ही | 
करते हैं, वे भगवानूके मतके अनुसार नहीं चलते । | 

तान--उन | 

अचेतसः--अज्ञानियोंको । ) 

जो भगवानके मतका अनुसरण न करके केवळ मोग और | 
संग्रहमें ही लगे रहते हैं, वे मनुष्य “अचेतसः अर्थात्‌ अज्ञानी हँ | | 

परमालभ्रासिके लिये साधन करनेक्गी वातपर प्रायः लोग कह 
देते हैं कि हमारे पास धंरके इतने आवश्यक काय हैं कि हमें समय 
ही नहीं मिलता | परन्तु वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो परमाम 
आपति करना ही आवश्यक काय. है | इसके अतिरिक्त आवर 
समझे जानेवाळे दूसरे सब काय बालकोंके कार्यकी तरह ही हैं। 
बाळक इघर-से-उघर अनावश्यक दौड़ते मी हों; तो भी उन्हें पई 
छेनेपर वे रोने लग जाते हैं; क्योकि उनकी दृष्टिमें दौड़ना भी 
आवश्यक काय है | अनावश्यक समझे जानेवाले कार्य भी बालकोंकी 
गो. इ, मा, 


2 
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| माने जानेवाले काय भी परमाक्रप्राप्तेके उद्देशयसे रहित होनेपर 
> आवश्यक ही होते हैं । 
| आवस्यक काय वही है, जिसके लिये मनुष्य-शरीर मिला है । 
| ` मबुष्य-शरीर परमात्मग्राप्तिके लिये ही मिला है | अतः परमात्माको प्राप्त 
| कला ही मनुष्यका आवश्यक कार्य है | इस आवश्यक कार्यके साथ- 
साथ दूसरे अनावश्यक सांसारिक कार्योको भी परमासप्रापिके लिये 
ही करनेसे वे काय भी परमात्मप्राप्तिम सहायक वन जते हैं । 
परंतु जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिूप आवश्यक कायकी उपेक्षा करके 
अनावश्यक सांसारिक कायांमें रात-दिन लगे रहते हैं, वे 'अचेतखः' 
अर्थात्‌ मूढ़ हैँ । 

सर्वशानविम्ूढान--सम्पू्ण ज्ञानोसे मोहित । 

भगवान्‌के मतका अनुष्ठान न करनेवाले मनुष्योंमें सत्‌-असत्‌; ` 
नित्य-अनित्य, ग्राह्म-त्याज्य आदिका ज्ञान जाग्रत्‌ नहीं होता । वे 
सांसारिक अथवा पारमार्थिक किसी मी बातका ठीक-ठीक निणय 
| नहीं कर पाते । वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कमे और व्यथ ज्ञानवाे 
| विक्षिप्तचित्त मूढ़ पुरुष होते हैं---'मोघाशा मोधकमोणो मोघश्ञानः 
| * ( गीता ९। १२ ) । मनुष्य अनेक प्रकारका सांसारिक 

शेन प्राप्त करता है, पर यदि आज मर जाय तो वह ज्ञान 
| उसके क्या काम आयेगा १ जिन कार्योके कारण उसे भजन, ध्यान, 
| ङ्ग आदिके लिये भी समय नहीं मिडता, उन समी कायाँका 
| णाम होगा-- कुछ नहीं किया ! तात्यये यह कि यदि अन्त- 
काळमें उवनुष्यंको्योष्वॉ! (विचार हो. जगा तो, ख़त, पछ सब 
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कार्योकी व्यथताका अनुभव अपने-आपको होगा कि “हाय | मने | | 
कुछ नहीं किया ! हाँ, यदि मनुष्यने अपने जीवनमें भगवान्‌के मतका 
अनुसरण करते इए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की है, तो ह 
मृत्युके वाद भी उसके साथ रहेगी । परंतु सांसारिक उन्नति यह 
मृत्युके साथ ही समाप्त हो जायगी । 

नशान्‌ विद्धि--( और ) नष्ट हुए ही समझो | 

` मधुष्य-शरीरको पाकर भी जो भगबानके मतके अनुसार नह | 

चलते, उन मनुष्योको नष्ट हुए हो समझना चाहिये | ता य | 
कि वे मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमे ही पड़े रहेंगे | 

मचुष्यजीवनमे अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना रहती है#। 
अत; जो मनुष्य वतेभानमें भगवानके मतका अनुसरण नहीं काते 
वे भी भविष्यमें सत्संग आदिके प्रभावसे भगवानके मतका अनुसण । 
करने ढग सकते है, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है | पणतु | 
यदि उन मनुष्योंका भाव जैसा बतमानमें है, वैसा ही भविष्ये भी 
बना रहा तो उन्हें ( भगवत्मापिसे अञ्चित रह जानेके कारण ) नट 
ड हा समझना चाहिये | इसी कारण भगबानूने ऐसे मलुष्योके बिष 
नष्टान्‌ विद्धि’ पदोंका प्रयोग किया है | 


श्र प आ ऐ 
न्तकाल च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ । 
वः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ( गीता ८५) 
2 
जो अश अन्तकाळमें भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीली व्य 
व्यागकर जाता है; वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता दै--इसमें कुछ भी संग 
नहां ह |? 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भगवानूके मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य समस्त कर्म 
राग अथवा देंषपूजक करता है । राग और देष-दोनों ही मनुष्यके 
महात्‌ शत्रु हैं---“तौ हास्य परिपन्थिनों' (गीता ३। ३४ ) । 
नाशवान्‌ होनेके कारण पदाथ और कम तो सदा साथ नहीं रहते, 
पर राग-देषपू्वक कर्म करनेसे मनुष्य तादाल्य, ममता ओर 
कामनासे आवद्ध होकर वार-वार नीच योनियों और नरकोंको प्राप्त 
होता रहता है । इसलिये भगवानने ऐसे मनुप्पोको नप हुए ही 
समझनेकी वात कही है | 

इकतीसवें ओर बत्तीसबें--दोनों इलोकोमें भगवानने कहा है 
कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चळनेवाळे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं और न चलनेत्राले मनुष्योंका पतन हो जाता है। इससे 
यह तात्यय निकलता है कि मनुष्य भगवानको माने या न माने--- 
इसमें भगवानूका कोई आग्रह नहीं है; परन्तु उसे भगवानके मत 
( सिद्वान्त ) का पालन अवश्य करना चाहिये--इसमें भगवान्‌की 
आज्ञा है | यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो 
गायगा । हाँ, यदि साधक भगत्रान्‌को मानकर उनके मतका अनुष्ठान 
करे तो भगवान्‌ उसे अपने-आपको दे देंगे । परन्तु यदि मगत्रान्‌को 
गे मानकर केवळ उनके मतका अनुष्ठान करे तो भगवान्‌ उसका 
उद्धार कर देंगे । तात्पर्य यह है कि भावानको माननेवालेको 
ग्रेम की प्राप्ति और भगवानूका मत माननेवालेको “मुक्ति! की 
प्राप्ति होती pangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 
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सस्ता 
भगवानके मतके अनुत्तार कमै न करनेसे मनुष्यका पतन हो 
जाता हैं--ऐसा क्यों हें? उसक्रा उत्तर भगवान्‌ अगले उलोकमे 
देते है । 


CT वा 


> 


सदृशा चेष्टत स्वस्याः मक्षतज्ञांनवानपि | 
म्रकात यान्ति भूतानि निञ्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ 
नावाथ 

तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुध भी अपनी ( निदो ) प्रकृतिके 
अनुसार चेश करता है अर्थात्‌ उतके शरीर, इन्द्रियं, मन, वदि 
आदिमें जेसा खभाव पड़ा हुआ है, उसीके अनुसार उससे रागे 
रहित क्रियाएँ होती हैं | जब ज्ञानी भी 
चेश करता हे, तब राग-देबके वशीभूत साधारण मनुष्यांकी तो बात 
ही क्या है ! ज्ञानी महापुरुष तो प्रकृतिके कमें नहीं होता; प 
साधारण मनुष्य रागद्वेषके कारण ग्रकृतिके वशमें होकर ही का 
करत ह । इस विषयमें अर्थात्‌ कम करनेके विषयमें कितीका छ 
उछ काम नहीं करता यानी अह मोका सर्वथा त्याग गह 
कर सकता | 

पाक हानम प्रकृति अर्थात्‌ खभावकी मुख्यता रहती हैं। 
खभाव या ती राग-द्वेषसे रहित होकर सिद्धान्तके अनुसार कम 
बनता द या राग-दपव, वशीभूत होकर स्वच्छापूवक कम करनेसे | 

'सम्रान्त अर्यात्‌ भनान्‌कके मतके अनुसार चळनेवाला ग 
रर पप सवा केन १०१९१/९९११३२्‌इकषापषिभाकर 
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| जाता हं । परंतु भगवानके मतके अनुसार न चळनेवाला मनुष्य 
१७ रग-देषपूवक सब कम करता है; अतः उसका खभाव अद्नुद्व हो 
| जाता है । राग-द्वेषपूवंक कम करनेसे राग-द्वेष पुष्ट होते हैं और 
परिणामखरूप मनुष्यका पतन हो जाता है । राग-द्ेषसे रहित होकर 
अपने खभावको शुद्ध बनानेमें मनुष्य सर्वथा खतन्त्र है । 
अन्वय-- ` 

भूतानि, प्रतिम्‌, यान्ति, ज्ञानवान्‌, अपि, स्वस्याः प्रकृतेः) 

सरशम्‌, चेएते, निग्रहः, किम्‌ , करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
पद-व्याख्या-- 

भूतानि प्रकृतिम्‌ यान्ति- सम्पूण प्राणी प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं । 

प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ही जन्म लेता है। 
स्थूछ ( दिखायी देनेवाला पाञ्जमौतिक शरीर, जिससे क्रियाएँ होती 
हैं ), सूकम ( दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि और पाँच प्राण, जिसमें 
चिन्तनकी मुख्यता है) और कारण ( जिसमें खमाव रहता है और 
जिसमें निद्रा, सुधुपति, समाधि आदि खिति होती है ) तीनी ही 
शरीर प्रकृतिके काय हैं । 

प्रकृति किसी मी अवस्थामें नि्रिय नहीं रहती | कारण ८ 

प्रकृतिका खभाव है । इसलिये कोई भी प्रकृतिस्थ मदु 

किसी भी काळमें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकेता 
“न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत? (गीता ३ । )\ 
अपने-अपने है कीमत हु : तपी'र्आग्रियोकोउक्ा करने 


२३२ गीताका कर्मयोग [अ०३, 
पड़ते हैं | यही वात भगवानूने यहाँ “भूतानि प्रकृति यान्ति 
पदोंसे कही है । 

यहाँ “प्रक्कतिम्‌' पदसे व्यष्टि-प्रकृतिको ही समझना चाहिये | 
वास्तवे व्यष्टिअक्कति समष्ठि-प्रकृतिसे भिन्न नहीं होती | केवळ राग- 
देषपूषक की गयी मान्यताके कारण ही व्यष्टि-प्रकृति ( शीर) 
समष्टि-प्रकृति ( संसार ) से भिन्न ( अपनी ) प्रतीत होती है। 
तत्वज्ञ महापुरुषका शरीर दीखता तो है, पर उसका शरीरसे सम्बन्ध 
नहीं होता; # क्योंकि उसका यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि 
शरीर ( व्यट्टिप्रकृति ) और संसार ( समष्टि-प्रकृति ) एक ही है 
अर्थात्‌ शरीरसहित सम्पूर्ण संसार एक ही है । ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ज्ञानी महापुरुषकी प्रकृति परम झुद्ध होती है। 

शरीर ( असत्‌ ) के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही मनुष्ये 
राग-देष उत्पन्न होते हैं और वह प्रकृतिके अधीन होता है । रग- 
देषपूवक क्रिया करनेसे उसकी प्रकृति ( स्वभाव ) महान्‌ अश्र हो 
जाती हैं, जिससे उसका पतन हो जाता है । इस प्रकार भसतूसे 
माना इआ सम्बन्ध ही प्रकृतिको अशुद्ध करता है | 

जितने भी कम किये जाते हैं, वे खभाव अथवा द्वात 
सामने रखकर किये जाते हैँ । ¬ जाते हैं। खमाव दो प्रकारका होता है दो प्रकारका होता हैत 

# शरीरसे सम्बन्ध वस्तुत: अज्ञानी पुरुषका भी नहीं होवा । परर 
बह अन्ञानपूर्वक शरीरको झैं, और “मेरा? समझकर उससे अपना सखन्त 
मान केता है | | 

सिद्धान्त बह है, जो शात्न और भगवानकी आशाके अनुवार 


हो | शास्र ओरमबचामूकीच्ाशीके रासि व नेर है 
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| रागद्धेषरह्वित और राग-द्वेपयुक्त । उदाहरणाथ--मागमें चलते हु 
, कोई बोड दिखायी दिया और उसपर डिखा हुआ पड खिया, तो 
यह पड़ना न तो राग-देषसे हुआ और न किसी सिद्वान्तसे, अपितु 
राग-द्रेषरहित खभावसे खतः हुआ । किसी मित्रका पत्र आनेपर उसे 
एगपूवक पढ़ते हैं और शत्रुका पत्र आनेपर उसे द्रेपपूवक पडते हैं 
तो यह पढ़ना राग-द्वेषयुक्त खमावसे हुआ । गीता; रामायण आदि 
सत-शाक्ञांको पढ़ना 'सिद्भान्तःसे पढ़ना हुआ । मनुष्यजन्म परसाऱ्स- 
प्राप्ति छिये ही हैं; अतः परमात्मप्रामिके उद्देश्यसे कम क 
सिद्वान्तके अनुसार कम करना है । 
इस प्रकार देखना, सुनना सुँघना, सश करना आरि नात 
क्रियाऐ स्वभाव और तिद्वान्त--दोनोंसे होती हैं । राम्रि 
स्वभाव दोषी नहीं होता, अपितु राग-इपयुक्त स्वसाव दार झो 
| राग-देषपूवेक होनेत्राळी क्रियाएँ मनुष्यको वाँचदी है टे 
इनसे स्वभाव आझुद्ध होता है ओर सिद्वान्तसे इन्वा ही किया 
उद्गार करनेवाली होती हैं; क्योंकि इनसे स्वमाव चद होता ई ! 
स्वभाव अग्नुद्ध होनेके कारण ही संसारसे माच इ 
बिच्छेद नहीं होता | खमाव शुद्ध होनेसे संसारसे साच 
सुगमतापूवक विच्छेद हो जाता है । 
ज्ञानी महापुरुषके अपने कुह्ृळानेत्राले शरीरद्वार सत: फाड़ 
आ करती हैं; क्योंकि उसमें कतुत्वाभिमान नह! 5 ; सक 
प्राप्ति चाहनेवाळे साधककी क्रियाएं सिंद्वान्तक अनुतर होती यत 
जैसे लोमी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कई कोई Bou 
जाय, बैकेचे ताषवान गदळ छै "की 
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क्रिया राग-द्ेषपूवक न हो जाय । ऐसी सावधानी होनेपर साधकका 
खभाव शीघ्र शुद्ध दो जाता है और परिणामखरूप वह कम-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 
यद्यपि क्रियामात्र खाभाविक ही प्रकृतिके द्वारा होती है, 
तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओंके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है---“अहंकार 
बिमूढात्मा कताहमिति मन्यते” ( गीता ३ | २७ ) । पदाथो और 
क्रिवाओसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही राग-द्रेष उत्पन्न होते 
हैं, जिनसे जन्म-मरणरूप वन्धन होता है | परंतु प्रकृतिसे सम्बख 
न माननेवाला ज्ञानी महापुरुष अपनेको सदा अकर्ता ही देखता है#। 


वन्धनका मुख्य कारण हैं । राग माने हुए 'अहमःमें रहता हँ ओर 
मन, वुद्धि, इन्द्रियों एवं इन्द्रियोके विषयोंमें दिखायी देता है । 

अद दो प्रकारका है. 

१-चेतनद्वारा जड़के साथ माने हुए सम्बन्धसे होनेवाल 
तादात्यरूप अहम? | 

१-जढ़ प्रकृतिका पातुरूप अहम्‌--“महाभूतान्यहँकार” 
(गीता १३।५)।| `. | 

जड़ भ्रकृतिके धातुरूप “अहम/में कोई दोष नहीं है; क्योकि 
यह “अहम्‌? मन, बुद्धि, इनदो ¬= इदि इनं आदिकी भति एक करण ही है। 

अ म; ngotri 
वः पा स्ति ॥ (गीत २३ २५) 
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इसलिये सम्पूण दोष माने इए अहे ही हैं । ज्ञानी महापुरुषमें 
वादाल्यरूप 'अहम्‌ःका सवथा अभाव होता है; अतः उसके कहलाने- 
वाळे झारीरके द्वारा होनेवाळी समस्त क्रियाएं प्रकृतिके धातुरूप 
अहमःसे ही होती हैं । वास्तवमें समस्त प्राणियोंकी सब क्रियाएं 
इस घातुरूप 'अहमःसे ही होती हैं, परन्तु जड़ शरीरको मैं? और 
केरा? माननेवाळा अज्ञानी पुरुष उन क्रियार्भोको अपनी तथा अपने 
लिये मान लेता है और बंध जाता है। कारण कि क्रियाओंको 
अपनी और अपने ळिये माननेसे ही राग उत्पन होता दै# । 

ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम्‌ चेष्टते- ज्ञानी 
महापुरुष मी अपनी प्रक्ृतिके अनुसार चेश करता है 3 

यद्यपि अन्तःकरणमें रागहेष, न रहनेसे ज्ञानी म्दापुरुषकी 
प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रशनतिके वशीभूत नहीं होता, तथापि 
बह चेट तो अपनी प्रकृति ( समाव )के अहर ही करता ३ । 
उदाहरणार्थ --कोई ज्ञानी महापुद्ध अंग्रेजी माषा नही जानता और 
उससे अंग्रेजी बोळनेके लिये कहा जाय; तो वह बोळ नहीं सकेगा । 
वह जिस भाषाको जानता दै, उसी माषामे बोलेगा | 

ग “स्वस्याः ये यह है. कि ज्ञानी महापुरुषकी 
यहाँ स्वस्याः पदका ताप्य अमे नही होता । कमोंदी फल- 


छ शरीरके बढ्ने, बदलने आदि म ल ब क भम 


, साधारण न इन ( 
र हक्का 


अमन CINE दै 
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र ०३ 

जनकताका मूळ बीज कतृत्वामिमान और खाशा $ 
"न बी व र तृत १ मान ८ साथ-चुद्धि हैं | ज्ञानी 
ह्‌ पुर 'टवाभमान आर खाथ-बुद्रि नहीं होती । उसके 
दारा चेशमात्र होती है । वन्धनकारक कर्म होता है, चेर व 
गह । इसीलिये यहाँ “चेएतेः पद आय है as 
ली पह "चेत? पद आया है । उसा खभाव इतना 
झुद्ध ह्‌ हा हैं कि उसके द्वारा होनेवाळी क्रियाएँ भी महान्‌ झु 

ध के इ ~ हैँ 

एव साधकोंके छिये आदश होती है ( गीता ३। २१ )। 

पिछले ~ ९ न जन डर 

4000 ओर _तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके सस्कार, 
५ सङ्ग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिन्तन 
१ भाव आदि 
नन ठ बचुसार सभाव बनता है ३ यह खभाव 
7 027 होता है, और इसे निर्दोष वनानेमें सभी 
॥ कक "फगत खभावकी भिन्नता ज्ञानी महापुरुषोमे 
साभाविक भिन्नता न्य क RF न 
प ! रहेता है । प्रकृति है ही विषम । जेसे एक 
] भी आम आदिके वृ ०७०७ ~ ~ रौ 
ही प्रहत डू ~ टके ृक्षोमे अवान्तर भेद रहता है, वैसे 
अद्र होनेपर भी ज्ञानी में प्रकृतिका मे 
गाना महापुरुषोंमें प्रकृतिका भेद 


रहता है | 
[oe त नमक 0. 
जथा देश: काल; करे नजको 


व्यान सन्त्रोउ = 
ल संस्कारो दसते गुभहेतवः ॥ 
ष्‌ 9 
'शा, जल, प्रजाजन ( श्रीमज्धा ११।३।४) 
संस्कार--ये दस वस्तुएं ग देय, समय) केम) जन्म, ध्यान, मन्त्र और 
र ण्‌ यदि सात्विक हों च सु न "३ 
रजोयुगङ) और सागती इ शा ता सन्यरु]णक्री, राजसी हों तो 
रो तो तयोणचरी वृद्धि करती, ह 
|] [.. a 
Digi £ है| eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 
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ज्ञानी मह्दाजुरुषका खभात्र शुद्ध ( राग-द्रेपरदवित ) होता है; 
अतः वे प्रकृतिके वश्में नहीं होते । इसके विपरीत अशुद्ध 
( राग-देषयुक्त ) खभाववाळे मनुष्य अपनी बनायी हुईं परवशतासे 
बाध्य होकर कम करते हैं । 

निग्रहः किम्‌ करिष्यति-( फिर इसमें किसीका ) हठ 
क्या करेगा ! 

जिनका खभाब महान्‌ शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी किया? भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका खमाव 
अशुद्ध ( राग-द्वधयुक्त ) है, उन पुरुषोंकी किपाएँ तो प्रकृतिके 
अनुसार होंगी ही} इस विषयर्मे हट उत्ते-काम नहीं भगाने ह. 
जिपका जेसा ल्माव है, उसे उसीके अनुसार कम कले पढ़ेंगे। | 
यदि खमाव अग्नुद्ध हो तो वह अशुद्र कर्मेंमें और द्र हो तो वह 
शुद्ध कर्मोमिं मनुष्यको लगा देगा | | 

अजुन भी जब हृदपूत्रक युद्धरूप कतब्य-कमका हे रा 
चाहते हैं, तत्र भगवान्‌ उन्हें यही कहत हैं कि तेर लमान 3 


नियोक्ष्यति १८ 
वश्पूचक युद्धमे लगा देगा प्रकृतिस्तवां नि हे है 

व 
इसलिये स्वाभाविक कर्मोसे बँध्ा हुआ दे, पर तव ततः 


अर्थात्‌ इसमें तेरा हठ काम नहीं आर्थ 


१४२) 


दकरशावश्च 
(५-0 दानमीदकरभावक्, Collection. Digitized ९,णीक १६. 
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जैसे सौ मीळ प्रति घंटेकी गतिसे चळनेवाढी मोटर अपनी 
नियत क्षमतासे अधिक नहीं चलेगी, बैसे ही ज्ञानी महापुरुषकी भी 
अपनी अशुद्ध प्रकृतिके अनुसार ही चेष्टा होगी। जिनकी प्रकृति 
अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटरके समान है | विगड़ी 
इई मोटरको पुधारनेके दो सुल्य उपाय हे---( १ ) मोटरको खय 
ठीक करना और (२) मोटरको कारखानेमें पहुँचा देना । इसी 
प्रकार अशन प्रतिको सुधारनेके भी दो मुख्य उपाय हैं--( १) 
राग-द्वेषसे रहित होकर कर्म करना (गीता ३। ३४) और (२) 


जिसकी बुद्धिमै जडता ( सांसारिक भोग और संग्रह ) का 
ही महत्त्व है, ऐसा "युग्य कितना ही विद्वान्‌ क्यो न हो, उसका 


न अवश्यम्मावी है | परंतु जिसकी बुद्धिमें जड़ताका महत्व. 


नहीं है ओर भेगवञ्माप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान्‌ 
नभी हो, तो भी उसका उत्थान अवर्‍यम्मावी है | कारण कि 
उदस्य भोग और संग्रह न होकर केवळ परमात्माको प्रात 
करना ही है, उसके पाइक्न मसत भाक बिचार, कर्म आदि विचार, कर्म आदि उसकी 
क तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
पञसादासरां शान्ति खान गाप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


ला Jangamwadi Math Collection. ०9वीं ११६१ ) 
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उनतिमें सहायक दो जाते हैं । अतः साधकको सर्वप्रथम परमात्म- 
& प्राप्तिका उद्देश्य बना लेना चाहिये, फिर उस उद्देश्यकी पूणताके 
हिय राग-द्ेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । राग-देषसे 
हित्र होनेका सुगम उपाय है--मिले इए शरीरादि पदायोँको 
अपना और अपने लिये न मानते हुए दूसरोंकी सेवामे गाना 
और बदलेमें दूसरोसे कुछ भी न चाहना । 

प्रकृतिके बशमें न होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह 
किसी आदशंको सामने रखकर कर्तव्य-कर्म करे | आदश दो हो 
सकते हैं--( १ ) भगवानका मत ( सिद्धान्त ) और (२) श्रेष्ठ 
महापुरुषोंका आचरण | आदशको सामने रखकर क. 
मनुष्यकी प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्यप्रात परमात्मतत्तका 
अनुभव हो जाता है । इसके विपरीत भदको सामने न एकर 
कम करनेवाला मनुष्य रागःहेषपूर्वक ही सब कम कला है, जिससे ( 
राग-द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन ही जाता ह 
"नष्टान्‌ बिद्धि’ ( गीता ३ | ३९ ) | 


जैसे नदीके प्रबाहको दम रोक तो ge 5 क 
८२ कर्मोके 
बनाकर मोड़ सकते हैं, ने है निःखायभावसे केवळ 


सकते, पर उसका प्रवाइ मोड ल 204 पोदना है । 


दूसरोके हितके लिये कम करना ही नहीं 
लिये ` केसे कमका प्रवाद मुडेगा नह । 


तात्पर्य यह कि केवळ दूसरोकि हि नि 
संसद वीर से आता हैं और ताप केन मुक्त हो, जाता दै। 


न इलोक--- 
इन्द्रिय थ दे 
द भे अल रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।. 
“नता हास्य परिपन्थिनो ॥३४॥ 
भावाथ--- - 


देषके वशीभूत 
नह रे कारण मचुष्यके द्वारा दोषयुक्त कर्म होने 
रो नह होने वान्‌ कहते हैं कि मनुष्यको राग-दरेषके 
जो दा अथात राग-द्रेषको लेकर उप्तकी किसी 
उसन त नहीं होनी चाहिये; क्योंकि ये. 
ही उसकी साधन-सम्पत्तिको छटनेवाले शत्रु का Er 
ह इन्द्रिय, इन्द्रियख र ब रोः वस्थितौः ; 
, भर्त असू. ० ९ षो) व्यवस्थितौ, तयोः, वशम्‌, 
छेत्‌, हि, तौ, सथ; परिपन्थनौ, ( स्तः )॥ ३४ है" > 
८ पद्‌-व्याख्या--- 
रि न र ४ (0 
व म » वस्य अथ रागक्वेषो व्यवस्थितौं-इन्द्रिय- 
पा क | 247 त्यकाइन्डरियके प्रत्येक विषयमें प्राणीके राग और 
“खासे ( अनुकूलता एवं प्रति कताको लेकरू) सिमत हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Dt 
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प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक व्रिषयमें राग-्रेपको अळग-अळग 
| र स्थित बतलानेके ल्यि यहाँ “इन्द्रियस्य! पद्‌ दो बार प्रयुक्त हुआ है ] 
तात्पयं यह है कि प्रत्येक इन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और 
प्राण )के प्रत्येक विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध )मे 
अनुकूलता-प्रतिकूलताको लेकर व्यवस्थासे प्राणीके राग-दरेष स्थित 
रहते हैं । इन्द्रियके विषयमें अनुकूलताका भाव होनेपर प्राणीका 
इस विषयमें «राग? हो जाता है और प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस 
विषयमें 'देषः हो जाता है | 

वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो राग-द्वेष इन्द्रियोंके विश्रम 
नहीं रहते । यदि विषयोंमें राग-द्रेष स्थित होते तो एक ही विषय 
समीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय छगता। परंतु ऐसा 
होता नहीं; जैसे - वर्षा किसानको तो प्रिय लगती है, पर बुम्हारको 
अंप्रिय | एक मनुष्यको भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं 
लगता, जैसे -ठंडी हवा गरमीमे अच्छी लगती है, पर सरदी् 
बुरी । इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूढता या प्रतिकूल्ताके 
भावसे ही प्रिय अथवा अप्रिय छगते हैं अर्थात्‌ मनुष्य विषयमे 
अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उन्हे अडा या 
बुरा मानकर राग-देष कर लेता है । इसलिये डया रागददेषको 
प्रत्येक येक विषयमें स्थित बतछाया र 

कम माने हुए 'अहम!: ( मैसन में रहते हैं । 


# भगवानने 'रसवजे रसोऽप्यस्य’ ( गीता २।५९) पदोम “अस्थः 


दे (अहमःमें ( साधकर्मे ) 
यह लक्ष्य कराया है कि राग-द्रेष माने हुए अहम ( 
रहते द विज Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध हा अहम्‌! कहलाता है | अतः जबतक 
शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध रहता हैं, ततक उत्तमे राग-देब रहते 
ह आर वे ही राग-देय बुद्धि मन) इन्दिया तथा इत्यक के 
प्रतीत होते हे । इसी अध्यायके सेंतोत्तवेसे तताडीतरव रडोककक 
भगवानूने इन्हीं राग-द्रेषको 'कामः और क्रोथ'के नामसे क हँ | 
राग आर द्रेषके ही स्थूछरूप काम आर क्रोध हैं । चाळीस सोके 
वतढाया हैं कि यह “काम” शॉ. रथा, मन ओर बुद्धिम रहता ह्‌ 
“इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते? । विषयोंकी भाँति इनमें 
( इन्द्रियो, मन और उद्गम ) 'कामःकी प्रनीति होनेके कारण ही 
भगवानूने इन्हें “कामका निवास-स्थान वतडाया है । जैसे विको 
राग-इथकी प्रतीतिमात्र है, वेसे ही रान्द्या, मन ओर बुद्धिमें मी 
पण-दषकी प्रतीतिमात्र है। ये रन्दरया, मन और बुद्धि तो केवल कर्म 
कॅरनेके करण ( आजार ) हैं | इनमें काम-क्रोध अयवा राग-देष हैं 
ही कहाँ ? इसके "तरि दूसरे अध्यायके ५९वें इलोकमें भगवान्‌ कहते 
हैं कि इन्तियोंके द्वारा विपयाको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके क्रिय | 
तो निइतत हो जाते हैं, पर उनमें रहनेवाळा उत्तकः राग निवृत्त नही 

होता। यह राग "रमाआका साक्षात्कार होनेपर निवृत्त हो जाता है | 


तया वराम्‌ न सागच्छेत्‌-उन दोनों ( राग द्वेष गमते 


किसीके मी बते नहीं होना त न बह ६ 


रतव "पोजमा Meh शमि कभी २१४९ ) 


| 
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|| इन पदोंसे भगवान्‌ साधकको आश्वासन देते हैं कि राग-देषकी 
[इति उतपन्न होनेपर उसे साधन ओर साध्यसे कमी निराश नहीं 
| होना चाहिये, अपितु राग-हेषकी वृत्तिके वशीभूत होकर उसे किसी 
| कायमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिये | कर्मोमे प्रवृत्ति या 
| निवृत्ति शा्रके अनुसार ही होनी चाहिये- “तसाच्छाखे प्रमाण 

| ते कायोकार्यव्यवस्थितो' ( गीता १६ | २४ ) । यदि राग-द्ेषको 

| लेकर ही साधककी कमोमि प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका 

| वात्यय यह होता है कि साधक राग-द्ेषके कामे हो गया है । 

| एग्पूवक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे “राग? पुष्ट होता है और 

पूवक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे 'देष? पुष्ट होता है । इस प्रकार 

4 रागन्द्रेष पुष्ट होनेके फळ्खरूप पतन ही होता दै । 


जब साधक संसारका काय छोड़कर मजनमें छगता है, तब 
संसारको अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाऐँ उत्पन्न होने छाती हैं; 

वह घबरा जाता है । यहाँ भगवान्‌ साधकको मानो आश्‍वासन 
| देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओंसे घबराना नहीं चाहिये । इन 
| सुरणाओंकी वास्तवमें सत्ता ही नहीं है; क्योंकि ये उसन होती हैं; 
` और यह सिद्धान्त है कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होनेवाडी होती 
दै । अतः विचारपूर्वक देखा जाय तो स्फुरणाऐ था नहीं रही हैं 
हा रही हैं । कारण यह है कि स करते र 
काश न मिळनेसे स्फुरणाएँ दवी रहती संसारका 

हो अवकाश मिळनेसे पुराने संस्कार स्कुरणाओंके पमे बाहर 
निकले, उसे हैन क्षो इनः ब. पानोंते 


२४४ रानाका कमदाय 


मा राग-द्वप नहीं करना चाइच, अन राञशानोउकङ उनकी जो 


करत इए स्यं नटश्च ग्ना चाइव | इसी प्रकार रखे पाय. बा; 


८. 4,२९ ¬ २१ व्यक्ति, 
विषय आदिमें भी राग-उु८ नहीं झरना चाडिद ¦ 
राग-डषपर बिजय पालेके उपाय 
रग-दपके बशीमूत होकर कन अनेन राग-डेप पुष्ट प्रह) 
होते हैं और अझुदर प्रकत ( समाव ) क रूप घारण कर लेते हैं। 
प्रकृतिके अशुद्ध होनेपर प्रकृतिकी उ दनतः रहती है । ऐेमी अञ 


मङतिकी अधीनतासे होनेवाड़े "उस्का यवते हैं । अत: राग: 
“मक बशरमें होकर कोई प्रबृत्ति इ निवन नहीं होनी चाहिये-- 
सड उपाय यहाँ बतलाया गया | ससे पहले भगवान्‌ कद चुके है 
न्ट जो मेरे मतका अनुसरण करता है 

( गीता ३| ३ ) । अतरश रा इंपकी इत्तिके वशमे न होक 


७ छ टी 
गगनानूके मतके अनुसार कम झरने राग-डथ सुगमतापूवक मिट जाते 
5 । तालिय यहा कि साधक सम्प 55 को और अपनेको भी भनरीमाति 

९८० ~ ~ ज्य 
"दण कर दे और सा मान छे कि कम नेरे लिये नहीं हैं, 


अपितु गगनात जिये ही है, जि कम होते है. बे शरीर, इन्द्रो 
गन, वादि आ| भी भगवान्‌ े रे हुँ; और में मी 
६ । पिर नि निभम्‌ भर [दे [प हो कतव्य-कमं केसे 
विद कि जाते है । रस पकार भग चूके मत अर्थात्‌ सिद्वान्तकी 
(न वरद पिती काणे प्रत या निवृत्त होना चाहिये । 
“इ प्रकृति य इ, ओर शरीर सृष्टिकाएक अंश हैं। 


"स क हा 


LN Ly 
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| हचि या अरुचिपूवक वस्तुओंका ग्रहण ओर त्याग कता है । 
8६ रवि-अरुचि ही राग-द्रेषका सुक्ष्म रूप है। राग-देषषपूवक प्रवृत्ति 
| एनत होनेसे राग-३प पुष्ट होते हैं; परन्तु शास्त्रको सामने रखकर 
| करणें प्रबृत्त या निवृत्त होनेसे राग-द्वेष मिट जाते हँ । 
| ण कि शास्त्रके अनुसार चळनेसे अपनी रुचि और अरुचिकी 
बा नहीं रहती | यदि कोई मनुष्य शास्त्रको नहीं जानता, तो 
| के लिये मगवात्‌ वेदव्यासंजीके वचन है 
| श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चंवावधायताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

( पदमपुरा सृष्टि ९२ ) 


| तात्य यह है कि जो हम अपने डिये नहीं चाहते, उसे दके 
/ शत मी न करें । पाप-अन्यायका त्याग क-म शासत्रोंकी सार 
| ह| 
| जीकन्मुक्त महापुरुष भी शास्त्र-मर्यादाको ही आदर देते हैं । 
| शिल्प श्राद्धमें पिण्डदान करते समय पिताजीका हाथ प्रत्यज्ञ दिखायी 
| पर भी मीष्मपितामहने झास्त्रके आज्ञानुसार कुशोपर ही पक - 
कया ( महाभारत, अनुशासन० ८४ । १ ७-२० ) | अतं साधक 
अश कम शास्त्रके आज्ञानुसार ही कले चाहिये | कल 
राग-देष मिटानेके इच्छुक साथकोंके छि तो कम कले 
प्रमाणकी आवश्यकता रहती है, पर रासे सब रहित 
ैएरुपका अन्तःकरण इतना शुद्ध, होता है कि उसमें खत 


यानहो। 
तालय प्रकट हो जाता है, चाहे वह पाला हो 


मनतातो, बत ही, गू, पाक र 
09 गात भा? ollection. Digitized by eGangotri 


RR रीताका कर्मयोग 
हे । राग-देषका सत्रथा अथात्र न डोज 

a न दानक कारण उस महापुरुपे | 

दर्पे शा | 


शास्रनिपिद्ध क्रियाएँ कमी होती छ _ 
, * गया होता ही नहा | उसका | 
१ १ खमाव कक 33 


' वन जाता है | यही कारण दै कि ऐसे | 
० ळ्‌ 4 ६९ महापु । 


42 आर वचन दूसरे मनुष्योंके छिये आदश होते है (गि | 
हापरुषके भे | 

७ २१ )। अतएव उस गदाउरुषके आक्तणों ओर वने | 
सरण करनेसे साधकके राग-द्वेष भी मिट जाते हें | | 
दु कुछ लेग ऐसा मानते हैं कि रागरे अन्तःकरणके धम है | 
7 इन्हे मिटाया नहीं जा सकता । पर यह वात श्युक्तिसंगत को | 
दाखती । वास्तवमै राग-ट्रेर अन. करण ङ्गे वि | 
पस रागद्वेष अन्तःकरणझे आगन्तुक विकार हैं, | 


प्रतीति : दि. ) 
क ' परेदु इनकी प्रतीति सदा न होकर कमीकमी ह { 
इससे रस € । कम होनेवाळी वस्तु मिटनेवाढी होती है! | | 
a अल णो ९ | 

भी शद हो न केभी परित्याग नहीं करता, उसका अत्त _ 
कालिदासने लिसा हा राजा दुष्यन्तका वर्णन करते समय महक | 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ॥ । | | 
सदे ( अभिज्ञानशाकुल्तल्म १ | ९ | 

“हों १ हो, वहाँ सः पुरुषके करणकी प्रवृत्ति हद प्राण + 
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| पार्थ मनोगतान' ( गीता २ । ५५ ) । अर्थात्‌ ये मनमें आनेबाळे 


१ हैं, सदा रहनेवाले नहीं | इसके अतिरिक्त भगवानूने राग-देषको 
बिकार कहा है और प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें चित्तके सदा सम 
रहनेको साधन कहा है--*नित्यं च समचित्तत्वमिष्ानिशेषपत्तिषु? 
(गीता १३ । ९ ) । यदि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म होते, तो यह 
समचित्ततारूप साधन बन ही नहीं पाता | धम स्थायी रहता है 
और विकार अस्थायी अर्थात्‌ आने-जानेबाले होते हैं | राग-देष अन्तः- 
करणमें आने-जानेवाले हैं; अतः इन्हें मिटाया जा सकता है | 


प्रकृति ( जड़ ) और पुरुष ( चेतन )--दोनों मिन्-मिन् 
हैं | इन दोनोंका विवेक खतःप्तिद्ध है । पुरुष इस विवेकको महत्त्व 
न देकर प्रकृतिजन्य शरीरसे एकता कर लेता है और अपनेको एक- 
देशीय मान लेता है । यह जड़मचेतनका तादाल्य ही “अहम्‌! (में) 
कहळाता है और इसीमें राग-देष रहते हैं । तात्य यह है कि अहंता 
( मैं-पन ) में राग-द्वेष रहते हैं और राग-देषसे अहंता पुष्ट होती दै। 
यही राग-३ध बुद्धिमे प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धिमे सिदान्त आदिको 
लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोंकी मान्यता अप्रिय लगती है । 
फिर ये राग-द्वेष मनमें प्रतीत होते हैं, जिससे मनके अनुकूल बात 
प्रिय और प्रतिकूळ बातें भप्रिय ळगती हैं । फिर यही राग-द्वेष इन्द्रिये 
# इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातस्चेतता श्रतिः | 
समासेन सविकारमुदाइतम्‌ ॥ 


त्र 
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त्र । होनेसे दूसरे बिषयमें द्वेष होता है, पर भगवानमें प्रेम होनेसे संसारसे 
र | मय होता है । वेराग्य होनेपर संसारसे सुख छेनेकी भावना समाप्त 
सा | हो जाती है और संसारकी खतः सेवा होती है । इससे शरीर, 
¦ | इन्द्रियो, मन और बुद्धिके साथ “अहम्‌ मी खतः संसारकी सेत्ामे ळा 
| | जता है । यानी अहम्‌ मिट जाता है, कारण अहम्‌ सुख लेनेके 
| मावपर ही टिका हुआ है । सुख लेनेका भाव न हनेपर अहं स्वया 
| ग्ल जाता है । शरीरादिके साथ-साथ “अहम्‌? से भी सम्ब्न्ध-विच्छेद 
दोनेपर उसमें रहनेवाले राग-द्वेष सवथा नष्ट दो जाते हैं । 
मनुष्यकी क्रियाएं खमात्र अथवा सिद्वान्तको लेकर होती हैं | 
केवळ आध्यात्मिक उन्नतिके लिये कम करना सिद्धान्तको लेकर कम 
करना है । खभाव दो प्रकारका होता दै--रागद्रेषरहित ( शुद्ध ) 
और राग-द्वेषयुक्त ( अशुद्ध ) । खमावक्नो मिटा तो नहीं सकते, पर 
उसे बुद्ध अर्थात्‌ राग-द्वेषरहित अवश्य वना सकते हैं । जेसे, गङ्गा 


उसपर क्रोध आनेसे समझना चाहिये कि ससङ्ग आदिमे 'रागः है और 
( उसपर क्रोध न आकर ) रोना आ जाय तो समझना चाहिये कि ससङ्ग 
आदिमं श्रम है । कारण कि अपनेमै डगन ( हदता ) की कमी का 
ही साधनमें बाधा लगती है | इसलिये बाधा ल्गनेपर अपरम छगनकी दिके 
देखकर साधकको रोना आ जाता है | ऐसे ही दूसरे धम) सम्प्रदाय गाद 
व्यक्ति हमें बुरे ल तो समझना चाहिये कि अपने घम, सम्प्रदाय आ 
हमारा «रागः है | दम वर 
वास्तव सत्सङ्ग भजन-ध्यान आदिमे राग होना न 

गेशे है; क्योंकि चाहे जैसे हो, भगवानमें खाना अच्छी र ४ 

+नाझुफ्रयेनटसमः 'छवों/मिंधेशियेंतए(/ भी मद्रा/20%) RNS) 


२५० गीताका कर्मयोग [ | 
गङ्गोत्रीसे निकलती है; गङ्गोत्री जितनी ऊँचाईपर है 
अथवा उससे अधिक ऊँचा बाँध वनाया जाय तो इर) हु 
रोका हि सकता है । परन्तु ऐसा करना सरळ काय नहीं है।ह | | 
ड्सी दा उसके भरवाइको बदा जा ही | 
स क कमकि प्रवाहको मिटा तो नही सकते ५. | 

D2 सकते ba अर्थात्‌ उसे राग-देषरहित बना सकते हर | 


हैं, उनमें प्रबृत्ति ओ. | 
सेफ है ब निवृत्ति उतनी बाधक नहीं हैं, जितने राग | 
कानो ब्‌ ळे भगवानूने राग-द्ेषका त्याग कारनेवालेको ही J 
जाता परी रका रागद्वेपकी ओर प्रायः साधकका प्यान नहीं 

१ इसलिये उततकी अत्ति और निव राग रक निरा 
है त्ति राग-द्वेपपूर्वक होती रहती 


राग-देषयुक्त स्कुरणाके उत्पन्न 
दे उत्पन्न होनेपर ऊः ९ 
करनेसे राग-द्वेष पृष्ट होते है ॐ , उसके अनुसार का 
९ र आर उसके अनुसार कमं न करके 
अनुसार कम करनेसे राग-> 
कर राग-द्वष मिट जाते है | 


मनको ओ 
चाहिये । साधक डार व व स्फुरणाओंमें राग-द्वेष नहीं होने 
_ चाहिये कि पने दोनेवाज स मनमें होनेवाली स्फुरणाओंको 


* न देवकुळे - 
02000 कर्म ङुशछे नानुषज्जते 


त्यागी सत्त्वसमाविष्ठी ; 
[विशे मेधावी छिन्नसंशयः | ` 
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| क्वयंमें न मानकर उनसे किसी भी प्रकार सम्बन्ध न जोडे; उनका 
2 न समथन करे, न विरोध करे | 
। यदि साधक राग-दवेषको दूर करनेमें अपनेको असमथ पाता 
है, तो उसे सवसमथ परमसुहृद्‌ प्रमुकी शरणमें चले जाना चाहिये । 
हिर प्रमुकी कृपासे उसके राग-द्रेष दूर हो जाते हैं और परमशान्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है % माने हुए 'अहम्‌?-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
दवि, प्राण और सांसारिक पदाथ सत्र-के-सर भगवानके दद है-- 
ऐसा मानना ही भगवानकी शरण होना है । फिर भगवानुकी 
प्सन्नताके लिये, भगवानूकी दी हुई सामग्रीसे भगवानके दी जनोंकी 
केबल सेवा कर देनी है और बदलेमें अपने लिये कुछ नहीं 
चाहना है। बदलेमें कुछ भी चाहनेसे जड़के साथ सम्बन्ध बना 
रहता है । 

निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना राग-देष मिटानेका 
अचूक उपाय है । अपने पास स्थूळ, सूर और कारण-शरीरसे 
लेकर माने हुए “अहम्‌! तक जो कुछ दै, उसे संसारकी ही सेवार्म 
छगा देना है | कारण कि ये सब पदाथ तत्त्वत: संसारसे अभिन्न 
हैं । इन्हें संसारसे भिन (:अपना ) 
्थूडशरीरसे क्रियाओं और पदार्योका घुख, मूल 


सेच ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
# सामेव ये प्रपद्यन्ते म (गीता ७ १४) 
"यावे भारत । 
तमेव । राच्छ संवभावन भ 
तमे शरण ग शाश्वतम्‌. ॥ 


र । शान्ति खानं प्राप्यसि श 
स्प्रसादात्‌ पयां शान्ति ( गीता १८ । $२ ) 
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बई चाहना और मान-बड़ाई मिलनेपर राजी-प्रसन होना 
शर वास्तवमें भोग है, सेत्रा नहीं । कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सुख- 
` मोगमें परिणत हो जाती है अर्थात्‌ सेवा अपने पुखके लिये हो 
जाती है | यदि सेरा करनेमें थोड़ा भी सुख लिया जाय, तो वह 
मुख धनादि पदार्थोमें महत्त्वबुद्धि उत्पन्न कर देता है, जिससे 
क्रमशः ममता और कामनाकी उत्पत्ति होती है । 

'में किसीको कुछ देता हूँः---ऐसा माव सेवामें कलंक है । 
जिसका ऐसा भाव है. उसे यह वात समझमें नहीं आती एवं कोई 
उसे आसानीसे . समझा भी नहीं सकता कि सेत्रामे लगनेबाले पदाथ 
उसीके हैं, जिसकी सेत्रा की जाती है । उसीकी वस्तु उसे ही दे 
दी, तो फिर बदरेमें कुछ चाहनेका हमें अधिकार ही क्या है ! 
उसीक्की धरोहर उसीको देनेमें एहसान केसा ! अपने हार्थोसे 
अपना मुख धोनेपर बदलेमें क्या हम कुछ चाहते हैं ! 

झङ्का---वनादि वस्तुओके द्वारा ही सेग होती है । बुके 
विना सेवा कैसे हो सकती है! अतः सेवा केके लिये भी 
वस्तुओकी चाह न करनेसे क्या तात्य है ! 

समाधान---स्थूळ वस्तुओंसे सेवा करना तो बहुत स्थूण 
वात है । सेवा वस्तुतः भाव है, कर्म नहीं । कमसे बन्धन आर 
सासे मुक्ति होती है । सेवाका भात्र होनेसे अपने पास जो bi 
हैं, ने खत: सेत्रामें लगती हैं । भाव होनेसे अपने पास जितनो 
तुए हैं, उन्हीं पूर्ण सेवा हो जाती है; इसलिये और बले 
पाहूनेकी आवश्यकता ही नहीं है । 
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वास्तविक सेत्रा वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि न हनेसे ही हो सकती 
है । स्थूल वस्तुओसे भी वही सेवा कर सकता है, जिसकी वस्तुओंमे 
महत्त्वलुद्धि नहीं है । वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि रखते हुए सेवा करनेसे 
सेवाका अभिमान अवश्य आ जाता है। जबतक अन्त:काणमें 
बरतुओंका महत्त्व रहता है, तबतक सेवकमें भोगबुद्धि रहती ही 
है, चाहे कोई जाने या न जाने । 


ह सेवा भावसे होती है, वस्तुभोसे नहीं । वस्तुओंसे कः 
होते हैं, सेवा नहीं | अतः वस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है | 
वस्तुए तो दूकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे 
उससे पुण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन 
देती है, पर वह दान नहीं होता । किसीको जल पिलानेपर मैंने 
उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी हुआः---ऐसे भावका रहना 
दुकानदारी ही है । हम मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर जल 
पिलानेसे पुण्य होगा अथवा दान करनेसे पुण्य होगाः--ऐसा 
भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणगे 
जळ, ल आदि वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता है । 
वस्तुआंका महत्त्व अङ्कित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, 
अपितु नेका भाव रहनेसे असत्के साथ सम्बन्ध बना रहता 
है, चाहे जानें या न जानें । इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी 
सेवामें लगाकर दानसुण्य नहीं करना है, अपितु उन वस्तुओसे 


अपना सम्बन्ध तोड़ना है । 
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हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिछ सकती है, जितका उस 
वस्तुपर अधिकार है अर्थात्‌ वास्तवर्मे जिसकी वह वस्तु है । उसे 
वस्तु देनेसे हमारा ऋण उतरता है । यदि दूसरेको किसी वस्तुकी 
हमसे अधिक आवश्यकता ( भूख ) है, तो उस वस्तुका वही 
अधिकारी है । दूसरा अपने अधिकार (हक ) की ही वस्तु 
लेता है । हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता | 


एक वात विशेषरूपे ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे 
दूसरोंकी सेवा करनेसे, जिसकी वह सेवा करता है, उस ( सेन्य )- 
के हृदयमें भी सेवाभाव जाग्रत्‌ होता है---यह नियम है । सच्चे 
हृदयसे सेवा करनेवाला पुरुष स्थूलदृश्सि तो पदायाँको सेव्यकी 
सेवामें लगाता है, पर मूक्मदष्टिसे देला जाय तो वह सेन्यके 
हृदयमें सेवाभाव जाग्रत्‌ करता है । यदि सेव्यके हृदयमें सेवाभाव 
जाग्रत्‌ न हो, तो साधकको समझ लेना चाहिये कि सेवा करनेमें 
कोई त्रुटि ( अपने लिये कुछ पाने या लेनेकी सम्भावना ) है । 
अतः साधकको इस विषयमे विशेष सावधानी रखते हुए ही 
दूसरोंकी सेत्रा करनी चाहिये और अपनी त्रुटियोंको खोजकर 
निकाल देना चाहिये । दूसरे मुझे अच्छा कहें--ऐसा माव सेवार्मे 
बिल्कुल नहीं रखना चाहिये | ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा 
देना चाहिये; क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ानेवाळा दै । 

प्रत्येक साधकके लिये संसार केवळ कतब्य-पाळनका क्षेत्र 
है, सुखी-दुःखी होनेका क्षेत्र नहीं । संसार सेवाके लिये है । 
सार साधकको, सेवा डी लोग करी , है | , तेवा काने सबसे 
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पहले साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा करिती 
किश्चिन्मात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्राणी सुखी रहते है 
और कुछ प्राणी दुःखी रहते हैं । दुःखी प्राणीको देखकर दुःखी 
हो जाना और सुखी प्राणीको देखकर सुखी हो जाना मी सेवा 
है; क्योंकि इससे दुःखी और सुखी--दोनों व्यक्तिरयोको सुखका 
अनुभव होता है, और उन्हें बल मिळता है कि हमारा भी कोई 
साथी है ! दूसरा दुःखी है तो उसके साथ हम भी हृदयसे दुःखी 
हो जायें कि उसका दुःख केसे मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक वात का 
और छुनें। उससे कहें कि दुःखदायी परिस्थिति आनेपर घवराना 
नहीं चाहिये; ऐसी परिस्थिति तो भगवान्‌ राम एवं राजा नल, 
हरिश्चन्द्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुषोंपर भी आयी है; आजकल 
तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी अधिक दुःखी हैं; हमारे योग्य कोई 
काम हो तो कहना, इत्यादि | ऐसी बातोंसे वह राजी हो 
जायगा । ऐसे ही सुखी व्यक्तिसे मिलकर हम भी हृदयसे सुखी 
हो जायँ कि वहत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जायगा । 
रसे भकार हम दुःखी और छुखी--दोनों व्यक्तियोंकी सेवा 
कर सकते हैं । दूसरेके दुःख और सुख--दोनोंमें सहमत 
होकर हम दूसरेको सुख पहुँचा सकते हैं । केवळ दूसरोके 
हितका भाव निरन्तर रहनेकी आवश्यकता है । जो दूसरोंके दुःखसे 
दुःखी और दूसरोंके सुखसे सुखी होते हैं, वे सन्त होते हैं | 
गोखामी दुढसीदासजी महाराजने संतोंके लक्षणोंमें कहा है-- 
“पर इ. दुजा ब खुख/ेसे-पॅरणाल्‌ भिँस७0] दिए) 
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यहाँ शङ्का होती है कि यदि हम दूसरोंके दुःखसे दु:खी 
होने लगे तो फिर हमारा दुःख कभी मिटेगा ही नहीं; क्योंकि 
| संसारगें दुःखी तो म्लिते ही रहेंगे ! इसक्रा समाधान यह है कि 
जैसे हमारे उपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा 
करते हैं, वैसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार 
शका दुःख दूर करनेकी चेष्ट होनी चाहिये । उसका दुःख दूर 
| करनेकी सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी 
| होनेका तात्पर्य, उसके दु:खको दूर करनेका भाव तथा चेश करनेसे 
है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं | दूसरेके दुःखसे 

| दुःखी होनेपर अपने पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ 
| भी है, वह सब खत: दूसरेका दुःख दूर करनेमें ळग जायगा | 
| इली व्यक्तिको सुखी बना देना तो हमारे हायकी बात नहीं है, 
| पर उसका दुःख दूर करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसके 
| कर देना हमारे हाथकी बात है । छुख-सामग्रीके त्यागसे 

' फैकाछ शान्तिकी प्राप्ति होती है | 


पातज्ञल्योग-दशनमें आया है--- 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । (१। ३३) 


` अर्यात्‌ सुखीके साथ मैत्री, दुःखीके साथ करुणा, पुण्यात्माके 
गय प्रसन्नता और पापात्माके साथ उपेक्षाकी मावना रखनेसे चित्त 
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परन्तु गीतामें भगवान्‌ने इन चारों बातोंको दोमे बँर जि | 
है---'मत्रः करुण एच च? ( १२।१३ ) । तात्पय यह है ह 
सुखी और पुण्यात्माको देखकर 'मेत्री? हो एवं दुःखी और पापामरे | 
देखकर “करुणा? हो । पापात्माकी उपेक्षासे उतना लाभ नहीं हो. |. 
जितना करुणासे होता है | मैत्री और करुणाके भावसे अन्तः | 
निमळ हो जाता है । मेत्री-भाव होनेसे 'भोग? की इच्छा तथा कम | 
भाव होनेसे “संग्रह की इच्छा नष्ट हो जाती है, और साधक शो | 
कहलानेवाले पदार्थोको दुःखी प्राणियोंकी सेत्रामें लगा देता है || 
प्रकार साधककी भोग और संग्रहकी इच्छा, जो भगवि प्न | 
बाधा है, छुगमतापूवक दूर हो जाती है । | 


सेवा करनेका अथ है- सुख पहुँचाना । साबा म 
« मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌? ( किसीको विश्चिन्म्रात्र मी हु 
हो ) का होनेसे वह वस्तुतः सभीको सुख पहुँचाता है व | 
समीकी सेवा करता है | साधक भले ही सबको सुखी त क क | 
पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है | भाव वगग #। 
' खाधीन हैं, कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा कारे के 
पदाथॉकी आवश्यकता नहीं है, अपितु सेवा-भावकी हवी 
है | क्रियाएँ और पदाथ चाहे जितने हों, सीमि# ही हेरे. | 
सीमित क्रियाओं और पदाथोसे सेवा भी सीमित ही होती की 4 
सीमित सेवासे असीम तत्त्व ( परमामा ) की प्रपत कॅरे हक 
: हवै! परन्तु भाव असीम होता है । असीम मावसे सेवा 
होती दै? और thRollec मतन प्रोषि हीती'दै । 


bs 


Ts 
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| सेबा-भावबाले व्यक्तिकी क्रियाएँ और पदार्थ कम होनेपर भी उसकी 
| पेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि उसका भाव असीम होता है। 
॥___ यथपि साधकके कर्ठन्य पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है, 
| तयापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है, उनमें वह 
| एखीको देखकर सुखी एवं दुःखीको देखकर दुःखी होता है। 
| पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता; 

| वही दूसरोंके सुखमें सुखी एप दुःखमें दुःखी हो सकता है । शरीर, ` 
| नदिया, मन' आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं--यह 
| वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामथ्य आदि 
| इछ भी व्यक्तिगत नहीं है । इन पदाथोमें मूछसे माने हुए अपने- 
) गिका त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह ददि-से-ददखि 
| हो अथवा धनी-से-घनी; पढ़ा-छिखा हो अथवा अनपढ़ । इस त्यागे 
सब-के-सब खाधीन तथा समर्थ हैं । 


सच्चे सेवककी वृत्ति नाशवान्‌ वस्तुओपर जाती ही नहीं; 
*योकि उसके अन्त:करणमें वस्तुओंका महत्त्व नहीं होता । अन्तः- 
| केणमें बस्तुओंका महत्त्व होनेपर ही वस्तुएं व्यक्तिगत ( अपनी ) 
'पीत होती हैं.। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान 
कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं, और मेरे किये मी नहीं हैं | वस्तुओंको 
"पनी और अपने ढिये माननेसे मोग ही होता है, सेवा नहीं । ड्स 
कार वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही 
१ के १ खत ह 
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तौ अस्य परिपन्थिनौ ( स्तः )--चे दोनों ही इस (सा) 
के ( पारमार्थिक मागेमे किन डाळनेवाले ) शत्रु हैं | पा 


पारमार्थिक मागमें राग-द्रेष ही साधककी साधन-सभतित्े | 
दटनेवाछे मुख्य शत्रु हैं । परन्तु इस ओर प्राय; सावक ध्यान नहीं. 
देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी प्ताधककी जितनी । 
आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये, उतनी होती नहीं | प्राः | 
साधकोंकी यह शिकायत रहती है कि मन नहीं ढगता; प | 
वासतवर्मे मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बक्क | 
राग-द्रेष हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी | 
एकाग्रताको महत्त्व न दे | और जहाँ-जहाँ राग-द्वेष दिखायी दे का 
बहाँसे उन्हें तत्काल हटा दे | राग-द्वेष हटानेपर मन छाना मी _) 
सुगम हो जायगा | 


खामाविक कर्मोका त्याग करना तो हाथकी बात नहीं है प | 
उन कोको राग-द्ेषपूवक करना या न करना बिल्कुल हायकी बात | 
दै । साधक जो कर सकता है, वही करनेके लिये भगवान्‌ अंश | 
देते हैं कि राग-दोषयुक्त सुरणा उत्पन्न होनेपरं भी उसके अबु! | 
केम मत करो; क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्गके ढेरे है |. 
ऐसा करनेमें साधक तन्त्र है । वास्तवमें राग-्वे खतः गवी | 
रहे हैं, पर साधक उन राग-द्रेषको अपनेमें मानकर उन्हें सत्ता 
देता है ओर उसके अनुसार कर्म करने लगता है | इसी काणी | 
दूर नहीं होते । यदि साधक राग-द्वेषको अपनेमें न मानक ॐ | 


¢ 


अनुसार कम०नान्यतसे "लो! 486१ ४ ही यतिः है [०९०१ 
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सम्वन्ध 

राय-द्वेषके कमें न होकर क्या करना चाहिये और क्या 
न्ह ह चाहिये--इस जिज्ञासाकी पूर्ति करते हुए भगवान्‌ 
| ००१ मुल अश्न ( मुहे घोर कर्मके क्यों लगाते हैं ? ) का उत्तर 
| पुल्यरूपत्ते अगले करने देते हैं | 
| र रलोक-- 

थ्रयान्‌ रुवधमों वियुणः परधमोत्स्वचुष्ठितात्‌। 


~ 


स्वधमं निधनं श्रेय; परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 
भावार्थ 
| राग-द्वेषके वशीभूत न होकर मनुष्यको भपने कतंव्य-कर्म 
| (खधमं ) का ही पाठन करना चाहिये । कारण कि भढीभाँति 
| भाचरणमे लाये हुए दूसरोंके गुणयुक्त कर्तव्य-कर् (परधम) की अपेक्षा 
| 'बीभाँति आचरणमें न लाया इञा और गुणोंकी कमीवाळा भी अपना 
| कतंव्य-कर्म ( खधर्म ) श्रेष्ठ है । 
| निष्कामभावपूवक अपने कतब्यका पालन करते इए यदि 
॥ 'उष्यकी मृत्यु हो जाय, तो भी उसका कल्याण ही होता है । 
' सके विपरीत जो कर्म अपने लिये कतव्य नहीं है अर्थात्‌ अपने 
। । लिये निषिद्ध है, उस ( दूसरोंके कर्तब्य कर्ग ) का आचरण जन्म- 
| रेयुरूप भयको देनेवाला है। 
“गवानूने इस इलोकमें खधम और परघर्मके विषयमे चार बाएं 
| क हँ षष का 
| ९. (४ )मयाबह । इनमें विशुणः पद धमके खरूपको लेकर 
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है अर्थात्‌ खधमंमें गुणोंकी कमी और परधमेमें गुणोंकी बहुलता है | 
फिर मी खधमका पालन ही श्रेयस्कर है । 'स्वबुछितात्‌ः पद धाने 
अनुष्ठानको लेकर है अर्थात्‌ खधमका पाठन कठिन है, उससे जीत | 
सुखपूथक नहीं बीतता तथा उसके पालनमें मन नहीं लगता और | 
परधमंका पालन सुगम है, उससे जीवन सुखपूर्वक बीतता है त्या | 
उसके पाळनमें मन लगता है, तो भी खधमंका ही पालन कला | | 
चाहिये । "श्रेयान्‌ और “भयावह पद धर्मके परिणामको लेक हैं. | 
अर्थात्‌ धमे कल्याणको देनेवाला और परधर्म भयको देनेवाग है। | 
इसळिये मनुष्यको निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर सश्र | 
ही पालन करना चाहिये | ( 

८ अजुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रियके छिये युद्धरूप घोर कम मी , 


र्न 


खधम अर्थात्‌ कतव्य-कम है । अपने क्षात्र-घर्मका पोळत केके | 
लिये युद्ध धोर कर्म दोखता हुआ मी वस्तुतः घोर नहीं, अपित सौ ॥ | 
है । केवळ अपने मनकी धारणा या आग्रह रहनेसे अजुनको इइ | 
सधमकी अपेक्षा मिक्षारूप परधम ही श्रेष्ठ प्रतीत होता ६ . 
(गीता २। ५ ); क्योकि अपना आग्रह और रागऱदेष रो | 
वालविक बात समझमें नहीं आती | इसळ्यि अजुन ब है| 
पूछते हैं कि आप मुझे इस युद्धरूप भयंकर कर्ममें क्यों लगाते हँ! | 
( गोता ३। १ ) | यहाँ भगवान्‌ मुख्यरूपसे उस प्रलका | 
देते हुए कहते हैं कि खधर्मका पालन ही कल्याण केवर | 
परधर्मका नहीं | कल्याणका सम्बन्ध खधर्मके साथ है, स | 
धोर अयञ्च ०सौम्ममसीकः होनेवाले व्यामोके साथ नदी लडीर, 
मृत्युके साथ नहीं, सुख अथवा दुःखके साथ नहीं | 


खोक ३५ ] गीताकाकर्मयोग ६३ 
अन्वय-- 


स्वनुष्ठितात्‌, परधम ३ हे 

ला र लक he श्रेयान्‌, स्तरधमें, 
पद-व्याख्या-- 

। स्वचुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌ विशुणः स्वधम: श्रेयान-भलीभाँति 
| हितम लाये इए दूसरेके धर्मकी अपेक्षा गुणोंकी कमीवाला भी 
| अपना धम श्रेष्ठ है | 
| भजुनके मूळ प्रसनमें आया 'ज्यायसी? (३।१)अं 
ई "पा 'अयान्‌'--दोनों शब्द एक ही हैं । इससे र , द 
| मगवान्‌ने अजुनके प्रश्नका उत्तर मुख्यरूपसे इसी इ्लोकमें दिया है | 
|. अन्य वण, आश्रम आदिका धर्म ( कर्तव्य ) बाहरसे 
) गुणसम्पन्न हो, उसके पालनमें भी पुगमता हो, नळ 
| भी लगता हो, घन-वेभव, पुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी मिलती 
| हे ओर जीवनभर सुख-भारामसे भी रह सकते हों, तो भी उस 
| रखमका पालन अपने लिये विहित न होनेसे परिणाममें भय 
| (दुःख )को देनेवाला है । इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम 
| भादिका धम बाहरसे देखनेमें गुणोंकी कमीवाळा हो, उसके पाळनमें 
भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता हो, धन-वैभव, 
| ईस-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी न मिळती हो और उसका पालन 
| se कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उत खधमका 
| भावसे पालन करना परिणाममें कल्याण करनेवाला है । 
| करन मनुष्यको किसी भी स्थितिमें अपने धर्मका त्याग नही 
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मनुष्यके लिये खघमका पाठन खभाव, सहज है | मनुप्का 
“जन्मा कर्मोके अनुसार होता है# और जन्मके अनुसार भंगवानूने | 
“कम? नियत किये हैं || अतः अपने-अपने नियत कर्मोका पाल्न | 
करनेसे मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उस्न | 
कल्याण हो जाता है--'स्वे सुवे कमंण्यभिरतः संसिद्धि हमे | 
ल ( गीता १८ । ४५ ) | अतएव दोषयुक्त दीखनेपर भी नियत 
कम अर्थात्‌ खधमंका त्याग नहीं करना चाहिये---सहज का | 
कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌’ ( गीता १८ | ४८)। न 


ुँ अजुन युद्ध करनेकी अपेक्षा मिक्षाका अन्न खाकर जीक- | | 
निवाह करनेको श्रेष्ठ समझते. हैं--.“भ्रेयो भोकतु भैक्ष्यमपीह लेके | 
(गीता २। ५) । परंतु यहाँ भगवान्‌ ' अर्जुनको मानो व्ह | 
समझाते है कि मिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना मिक -) 
छिये खधम होते हुए भी तेरे लिये परधर्म है; क्योंकि दू गृहल | 
क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं | पहले अध्यायमें भी जब अञुनने कहा | 
कि युद्ध करनेसे पाप ही ळगेगा--'पापमेवाश्रयेतः ( १।३६) | 
र पते पल इर ग जले 
हर सति मूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः | ( योगदर्शन २।३) | 

र र ल )के विद्यमान रहनेतक उस ( स | 
न क ड ओर भोग ( अनुकूल-प्रतिकूछ परिस्थिति /क | 
† ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञा द्राणां च परंतप! 
कर्माणि प्रविभक्तानि ` स्वभावप्रभवेणुगः ॥ | 

गीता १८। ४) | 
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| भोर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा% | फिर भगवान्‌ने बतलाया 
[ कि जय-पराजय, छाम-हानि ओर झुख-दु:खको समान समझकर 
| उदर करनेसे अर्थात्‌ राग-देषसे रहित होकर अपने कर्तब्य (सधम) 
| फा पालन करनेसे पाप नहीं लगता| । आगे अठारहवें अध्यायमे 
| भी भगवानूने यही बात कही है कि खभावनियत खधमरूप कतंब्यको 
| अता इआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता--'स्वभावनियतं कर्म 
| उवेज्ञाप्नोति किल्विषम्‌? ( १८ | ४७ ) । तात्पय यह है कि 
` | बधमके पाळनमें राग-द्ेष रहनेसे ही पाप ळगता है, अन्यथा नहीं | 
| णा-द्ेषसे रहित होकर खधर्मका भळीमाँति आचरण करनेसे 
| मता? ( योग 2 का अनुभव होता है और समताका अनुभव 
) होनेपर दु:खोंका नाश हो जाता है--त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 
| योगसश्षितम्‌ः (गीता ६।२३ ) । इसल्यि भगवान्‌ बार-बार 
| अशुनको राग-देषसे रहित होकर युद्धरूप - खघमेका पालन करनेपर 
| नोर देते हैं । | 
| भगवान्‌ अजुनको मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय-कुछमें 
| "भ होनेके कारण क्षात्रधमके नाते युद्ध करना तुम्हारा खधम 
॥( कतव्य ) है; अतः युद्धे जय-पराजय, ळाभ-हानि ओर सुख-दुःखको 
| भान देखना है; और युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ नहीं 
| ऐसा ~ “मशक केवळ कर्मोंकी आसक्ति भिटानेके छिये कम 
' अथ चेस्वमिमे घस सरन न करिष्यसि । 
| ततः स्वधर्मे कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ (गीता २। ३२) 
 छडदुःके लमे कलव्हीमीलामी सयक? १ ०००१७० 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि || (गीता २। ३८) 


A SS 


ID डला”. नकि नन ० 


२६६ गीताका कर्मयोग [अ 


करना है । शरीर, इन्द्रियों, मन, वुद्धि) पदारथ आदि अपे | 
तव्यका पालन करनेके लिये ही हैं । 4 

वण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने कतंव्यका निःखाब | 
भावसे पाळन करना ही “धम? है । आस्तिकजन जिसे पर | 
कहते हैं, उसीका नाम 'कतंव्य? है | खधमंका पालन करना अब | 
अपने कतव्यका पालन करना “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः (गत | 
१८।४५) एक ही बात है । | 

कत्य उसे कहते हैं, जिसे सुगमतापूर्वक कर सकते है | 
जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसे करनेपर प्राप्तव्यकी प्रति | 
अवस्य होती है । धमका पाळन करना सुगम होता है; क्योकि | 
वह कतव्य होता है । यह नियम है कि केवल अपने धमका _ 
भलीमाँति पालन करनेसे मनुष्यक्रो वैराग्य हो जाता है- | | 
धम ते बिरति ( मानस ३ | १५ | १) । केवल क्त्र | 
समझकर धमका पालन करनेसे कर्मोका प्रबाह परकृतिम चला जाता | 
है और इस प्रकार अपने साथ कमॉका सम्बन्ध नहीं रइता। | 


वण, आश्रम आदिके अनुसार समी मलुष्योंका अपनाअपगा | 
कतब्य ( खधर्म ) कल्याणप्रद है । परंतु दूसरे वण, आर” || 
आदिका कतव्य देखनेसे अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम युगि | 
दीखता है; जेसे--त्राह्मणके कतव्य ( शम, दम, तप, क्षमा आदि | 
की अपेक्षा क्षत्रियके कर्तव्य ( युद्ध करना आदि ) में अहित | 
गुणोंकी कमी दीखती है । इसीलिये यहाँ 'बिगुणः? पद देनेका 
यह्‌ है कि दिन भक अप अपने 9 री 


» A |  ११०२९"१९७६ ६4०४११५१ २६७ 


९ 
। दौखनेपर भी अपना कतव्य ही कल्याण करनेवाला है | अतः 
| किसी मी अवस्थामें अपने कतब्यका त्याग नहीं करना चाहिये | 


f वेण, आश्रम आदिके अनुसार बाहरसे तो कर्म भिन्न-भिन्न 
(घोर या सौम्य ) प्रतीत होते हैं, पर परमात्मप्रापिरूप उद्देश्य एक 
| दी होता है । परमासम्रासिक्ा उदेश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें 
3 ह महत्त्व रइनेसे ही कर्म घोर या सौम्य अतीत 
॒ 
| स्वधमे निधनं श्रेयः--अपने धर्ममें (तो ) मरना (मी) 
| कल्याणकारक है । 
| मजुष्यशरीर परमात्मप्रात्रिके लिये ही मिळा है | परमाक्प्रापि 
| धने धमका पाळन करनेसे होती है | इसळिये समी ग्रन्थ अपने 
| मका पालन करनेपर ही जोर देते हैं; जेसे-दूसरोंकी सेवा 
| करना घम है, इसलिये समी ग्रन्योमे दूसरोकी सेत्रा करनेकी आज्ञा ` 
| दी गयी है; परन्तु दूसरोंसे अपनी सबा करवानेकी आज्ञा किसी 
| ग्रन्यमें नहीं दी गयी है । 
| खधम-पाळनमें यदि सदा सुख-आराम, धन-सम्पत्ति, मानः 
| बडाई, आदर-सत्कार आदि ही मिळते तो वतमानमें धर्मात्माओंकी 
येडियाँ देखनेमें आतं । परंतु खध्मका पालन सुख अथवा दुःखको 
| देखकर नहीं किया जाता, अपितु भगवान्‌ अथवा शात्रकी आज्ञाको 
| निष्कामभावसे किया जाता है। इसलिये खघम अर्थात्‌ 
| भने कतव्यका पालन काते इए यदि कोई कष्ट आ जाय तो 
. ह कष्ट भी उन्नति करनेवाला होता है । वास्तवमें वह कष्ट 
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नहीं, अपितु तप दोना है | वस्तन: उस कने नङ 
बहुत दात्र उन्नति होती ह कण कि तण खर x 
है आर कतव्य दपरोंके छि ये | जानक किये गरे न 

नहीं होता, जितना लाम त से हक * व्र 
जिन्होंने खबरम-पालनमें कट सडून किया ओट > 


३ `° फर 5४ जा तामाका 
करते हुए मर गये, या पुद्धप उमा डो जडे | किक रह 
ॐ°7 अनर दा गये। लौकिक इश्सि गो 


जो कष्ट आनेपर भी अपने घई ( कतंत्य ) पर जटा 
नत प्रशसा ओर महिमा होती है ; जेव देशको त्वतन्त्र 
लिये जिन पुरुषोंने कष्ट सङ, जेड गये और फाँसी बिटा 
गय, उनकी आज मी वहत प्रशांसा और मदिना होनी न 
विपरीत बुरे कर्म करके जेल जानेचाडोकी सव जग निन्दा होती 
| कर । &। 
है| ताय यह निकला कि निपान भावपत कु अपने हे पादन 
“७० ६ रु || २ 
करत हुए कष्ट आ जाय अथव = तक मी झो जाय, तो भी उसे 
ठोकमें प्रशंसा और परलोकमें ऋल्यण झे होत ४ 
होता है 


जैमंका पालन करनेशळे मदुप्वकी इटि अमपर रहती है। 


धगपर दृष्टि रहनेसे उसका धईडे । 
सेका धमके साथ सम्बन्ध रहता है | अतख 


| पृ न्‌ | करत ह द ५ 
ए याद नो ज्ञ जाय, नो उत्तका ह 
जाता ह | पु का 


FN) सः I गरने SS क 2 

वारी गाने | ८० कल्याण ही होता हैं, इसे 

च मोवा साक्षद्‌ > ह । अत इ 
कराव पख हि 2 

i चा हो दक्ष डे सरे, यह चर्े-चक्षओंका परध 
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| विषय नहीं है, अपितु श्रद्धा-विश्वासक्रा विषय है | फिर भी इस 
विषयमें कुछ बातें बतलायी जाती हैं । 

{ १--जिस विपयका हमें पता नहीं है, उसका पता शा्नसे 
| ही छगता है# । शास्रमें आया है कि जो धमकी रक्षा करता है 
| उसकी रक्षा ( कल्याण ) श्रम करता है--'धर्मो रक्षति रक्षितः? 
| (मनुस्मृति ८। १५ )। अतएव जो धर्मका पालन करता है, उसके 
| कल्याणका भार धमपर और धर्मके उपदेश भगवान्‌, वेदों, शाखो, 
| ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा उन्हींकी शक्तिसे उसका 
| कल्याण होता है । जैसे हमारे शात्रोंमें आया है कि पातित्रत धर्मका 
पालन करनेसे ख्रीका कल्याण हो जाता. है, तो वहाँ पातित्रत-धर्मकी 
आज्ञा देनेवाले भगवान्‌, वेद, शा्न आदिकी शक्तिसे ही कल्याण 
होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं । ऐसे ही धर्मका पालन करनेके लिये 
भगवान्‌, वेदों, शाखो, ऋषि-सुनियों और संत-महात्माओंकी आज्ञा 
दै, इसलिये धम-पाळन करते हुए मरनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण 
हो जाता है, इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं है । 

| , रे- एराणों और इतिहासोसे मी सिद्ध होता है कि अपने 
॥ मका पालन करनेवालेका कल्याण होता है । जैसे, राजा हरिश्चन्द्र 
क क, निन्दा, अपमान आदिके आनेपर भी अपने 'स्त्य-घमेसे “सत्यः-मेसे 


2 अनेक कष्ट, निन्द 
ही = 


% अनेकसंझायोच्छेदिं परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ | 
सर्वस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ 
जो अनेक संदेहोंको दूर करनेवाला और परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) 
को दिखानेवाला है, वह शास्त्र सभीका नेत्र है । अतः जिसे शास्त्रका 


ज्ञान नहीं; तह 3) > 
2० अंधा ही है Nath Collection. Digitized by eGangotri 
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बिचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभावसे वे समस्त प्रजाको पाप 
लेकर परमधाम गये और ४ उनकी बहुत प्रशा औ 
महिमा है 

३---वतमान समयनें पुन्जन्न-तम्दन्थी अनेक सत्य ना 
देखने, छुने और पढ़नेमें आती हैं, जिनसे दुत्युके वाद होने 
सदूगति-दुगतिका पता लग्ता है | 

४--निःखाय अप 
करनेपर आस्तिकक्की तो बात ही ज्या, पतलोकको न माननेवाहे 
नास्तिकके भी चित्तमें सात्विक प्रसन्नता आ जाती है | यह प्रसन्नता 
कल्याणका योतक है; क्योंके कल्याणका वास्तविक खूप पत्त- | 
शान्ति’ है । अतएव अपने अनभवते भी सिद होता है कि 
भकतन्यका सवथा त्याग करके जतव्यका मदीति पालन केसे : 
कल्याण होता है १ 


री 


वास्तषभे अपना उ कार झर एरङल्म्तत्तको प्रास करना मुर 


१, 


मालप खभन हे; स्पोकि पङप्परारोर क्षेत्रत परलाल्आमिके द्वि 


002 
Alesse ९9 = 
वी पिश है । परयाउासिके उद्देख्दकाका स्तुम 


~ `~ ७” 

॥ ८ > ७ १ है; 
भपनेको जो भरद हे. उसका इसे ( झलब्य ) ही खषम 

गेरे. इह. अपरेको साधक सहा है झो लाइक डन उत्त 


रश 
| 


इश्व -कस्थार) भेर 


रे 
d 
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सधम है; अपनेको ब्राह्मण मानता है तो त्राह्मणका धम उसका 
खधम है, इत्यादि | [ 

परमात्मप्राप्तिके इच्छुक साधक्रको धन, मान, बड़ाई, आदर, 
आराम. आदि पानेकी इच्छा नहीं होती | इसलिये धन-मानादिके न 
मिलनेपर उसे कोई चिन्ता नहीं होती और यदि प्रार्धवश ये 
मिळ जायें तो उसे) कोई प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि उसका 
ध्येय केवळ. परमात्माको प्राप्त करना ही होता है, धन-मानादिको 

: 

प्रात करना नहीं | इसलिये कतंव्यरूपसे प्राप्त छौकिक काय भी 
उसके द्वारा सुचारुरूपसे और पत्रित्रतापू्वक होते हैं । परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य होनेसे उसके संभी कम परमात्माके ल्यि ही होते हैं । 
दूसरी ओर, सांसारिक भोग और संभ्रमे ळो पुरुषका ध्येय परमात्म- 
प्राप्ति न होनेसे उसे परमात्मप्राति होनी तो दूर रही, क्तव्यरूपसे 
प्राप्त लौकिक कार्य भो उसके द्वारा सुचारुरूपसे नहीं होते । जेसे, 
धन-प्राप्तिका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका त्याग करता. 
है और कट सहता है और जैसे डाक्टरद्वारा फोडेपर 
चीरा लगाते समय 'इसका परिणाम अच्छा होगाः--इस ओर दृष्टि 
रहनेसे रोगीका अन्तःकरण प्रसन रहता है, वेसे ही परमात्मप्राप्तिका 
लक्ष्य रहनेसे संसारमें पराजय, हानि, कष्ट आदि प्रपत होनेपर भी 
साथकके अन्त:करणमें खाभाविक प्रसन्नता रहती है । अनुकूळ- 
प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थिति उसके लिये साधन-सामग्री होती है। 

जब साधक अपना कल्याण करनेका ही दृढ निश्चय करके 
स्म ( अपने साभा, कम )के पाटनमे तरत पक हा शत 
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है, तव कोई कष्ट दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह भ्रमे 
विचलित नहीं होता । इतना ही नहीं, वह कड, दुःख आदि 
लिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला होता है | 


शरीरको “मैं! और भेरा? माननेसे ही संसारमें शग-दवेष होते 
है । राग-द्ेषके रहनेपर मनुष्यको खधम-परधमका ज्ञान नहीं होता | 
यदि शरीर भैं? ( खरूप ) होता तो भै के रहते हुए शरीर भी 
रहता और शरीरके न रइनेपर मै, भी न रहता । यदि शरीर भे 
होता तो इसे पानेके बाद और कुछ पानेकी इच्छा न रहती | यदि 
इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वस्तुतः “मेरी? ( अपनी ) बलु 
अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु ( शरीरादि ) भेरीः नहीं है। 
शरीरको साथ छाये नहीं, साथ ळे जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुप्ता 
परिवतन कर सकते नहीं, फिर वह “मेरा? कैसे ? इस प्रकार शारीर 
मैं नहीं और मेरा नहीं? इसका ज्ञान ( विवेक ) सभी सापकोमे 
रहता है । परंतु इस ज्ञानको महत्त्व न देनेसे उनके राग-द्ेष नहीं 
मिटते । यदि शरीरमें कभी झै-पन और 'मेराः-पन दील भी जाय 


तो .भी साधकको उसे महत्त्व न देकर अपने बिवेकको ही मह | 
देना चाहिये अर्थात्‌ शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं? इसी बातपर . 


दृढ रहना चाहिये । अपने विवेकको महत्त्व देनेसे वास्तविक 2 
बोध हो जाता है । बोध होनेपर राग-द्वेष नहीं रहते । राग 

न रहनेपर अन्त:करणमें खधर्म-परधमका ज्ञान खतः प्रकट होता 
और तदसुपतारव्खतः"चेहहीती'है["" 0०९८०००१ ०९०१७५४ 
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परधर्मः भयावहः--( और ) दूमरेका धर्म भयको देनेवाला है | 
यद्यपि परधर्मका पालन अतमानमें सुगम दीखता है, तथापि 
परिणाममें वह॒सिद्धान्तसे भयावह है | यदि मनुष्य 'खाथमाव'का 
त्याग. करके परहितके छिये खधमंका पालन करे, तो उसके छिये 
कड़ी कोई भय नहीं है | | 
ञङ्का---अठारहवें अध्यायके बयाळीसवे, तेंतालीसवें और 
चोवाळीसवें इत्ोकमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके 
खामाबिक कर्मोंका वर्णन करके मगवानूने सँँतालीसवें इोकके 
पूर्वारधमें भी यही बात (अयान्‌ खधर्मा विगुणः परधमात्खचुष्ठितात) 
कही है । अतः जब यहाँ ( प्रस्तुत इलोकमें ) दूसरेके खामाविक 
कर्मको मयावह कहा गया है, तब अठारहवें अध्यायमें वर्णित ब्राह्मणके 
क्वाभाविक कर्म'*भी दूसरों ( क्षत्रियादि ) के लिये भयावह होने 
चाहिये । जब कि शाखरोमे सभी मनुष्योंकी उनका पालन करनेकी 
आबादी गयौ है] 7०, 0 0 
# शामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रक्ककर्म खभावजम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ४२) 
“मनका निग्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्म-पालनके लिये 
कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे शद्ध रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना; 


मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; वेद-शास्रोंका अध्ययन करना; 
यशविधिका अनुभव करना; और वेद; शास्र; ईश्वर, परलोक आदिमे शरद्धा 


रखुता०-मे ठन्न अहम एके खनित क्त ह.) by eGangoftri 
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परमाधान--मनका निग्रह, इन्द्रियोका दमन आदि तो सामान्य 
धम? हैं ( गीता १३ | ७-११; १६ | १-३ ), जिनका पाछा 
सभीको करना चाहिये; क्योंकि ये समीके खधम हैं । ये सामन्य 
धर्म ब्राह्मणके ळिये 'खाभाविक कर्म? इसलिये हैं कि इनका पालन 
करनेमें उन्हें परिश्रम नहीं होता; परन्तु दूसरे वर्णोको इनका पान 
करनेमे थोड़ा परिश्रम हो सकता है | खामाविक कम और सामान्य 
धम--दोनों ही “धमी के अन्तर्गत आते हैं । सामान्य धक 
अतिरिक्त अपने खाभाविक कमें पाप दीखते हुए भी वस्तुत; पाप 
नहीं होता; जैसे- केवल अपना कतव्य समझकर ( खा, ऐप 
आदिके बिना ) शरबीरतापूषक युद्ध करना क्षत्रियका खाभाविक कम 
होनेसे इसमें पाप दीखते हुए भी वस्तुतः पाप नहीं होता-- 
“खभाबनियतं कमं कुर्वज्ञाप्नोति किल्विषम? ( गीता १८ | ४७)। 


प्रस्तुत ( पेतीसर्वे ) श्ोकमें जीविकाके सम्बन्धमें खधर्ग और 
परधमका वर्णन किया गया है । सामान्य धमके अतिरिक्त दूसरेका 


 खाभाविक कम ( परधम ) भयावह है; क्योंकि उसका आचरण 


रासनिषिद्ध और दूसरेकी जीबिकाको छोननेवाळा है | दूसरेका धम 
भयावह इसलिये है कि उसका पाडन न करनेसे पाप लगता है और 
वह स्थान-विशेष तथा योनि-विशेष नरकरूप भयको देनेबाढा होता 
है । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे मानों यह कहते हैं कि मिक्षाके 
अन्नसे जीवन-निर्वाह करना दूसरोंकी जीविकाका हरण करेतर 
तया क्षनियके बिके मिष" हन करय र व व नह 
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है, अपितु तेरे छिये युद्धरूपसे खतः प्राप्त खामाविक कमका पाडन 
ही श्रेयस्कर है । 
खधम और परधमे-सम्बन्धी मार्मिक बात 
परमात्मा और उनका अंश ( जीवात्मा ) “ख्यः है तथा 
प्रकृति और उसका काय ( शरीर आदि ) अन्य है । खयंका 
धर्म «धर्म? और अन्यका धर्म “परधर्म कहलाता है । अतः सूद्म 
दष्टिसे देखा जाय तो निर्विकारता, निर्दोषता; अविनारिता, नित्यता; 
निष्कामता, निर्ममता आदि जितने खयंके धर्म हैं; वे सव धम? 
हैं । उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना 
तथा नष्ट दोना! एवं भोग भौर संग्रहकी इच्छा; मान-बडाईकी 
इच्छा आदि जितने शरीरके धर्म हैं, वे सब “परघम' हैं । खयंमें 
कभी कोई पखिर्तन नहीं होता, इसल्यि उसका नाश नहीँ होता; 
परन्तु शरीरमें निरन्तर परिवतन होता है, इसळिये उसका नाझ 
` होता है । इस इश्टिसे खघम अबिनाशी और परधम नारावान्‌ है । 
त्याग ( कर्मयोग ), बोध (ज्ञानयोग ) और प्रेम ( भक्तियोग ) - 
__थ तीनों ही खतः सिद्ध होनेसे खधम हैं । खधममें अभ्यासकी॥ 
क यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वास्मपाइतम्‌ दा ज्ञ  लग्ामपाइतम। | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते 0272. ॥ जक 
व्हे पार्थ | अपने-आप प्राप्त हुए, और खुले हुए खगके द्वाररूप इस 


प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियल्षेग ही पाते है | 


¢ मते वर्घतेऽपक्षीयते विनइ्यति 
न जायतेऽस्ति विपरिण का) 
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आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अभ्यास रारीरके सम्बन्धसे होता है 
और शरीरके सम्बन्धसे होनेवाळा सब परधम है | 

योगी होना खधम है और भोगी होना परधर्म है । निषि 
रहना खधम है और जरि होना परघा है । सेवा करना खषा 
है और कुछ भी चाइना परघरी है । प्रेमी होना सध है बोर 
रागी होना परधम हवै । निष्काम, निमम और अनासक्त होना 
खधम है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परा है| 
तात्पय है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना ( खर्यमे ) होनेवाळा सव 
कुछ “धम? है और प्रकृतिके सम्बन्धसे होनेवाला सब कुठ 
“परधमः है । खधर्म चिन्मय-घर्म और परधर्म जड़-धर्म है | 

'रमालाका अंश ( शरीरी ) “खः है और प्रकृतिका अंश 
( शरीर ) पर? है । वख? के दो अर्थ होते हैं-.एक तो धप 
और दूसरा “कीय? अर्थात्‌ परमात्मा । इस इश्टिसे अपने खरूप- 
बोधकी इच्छा तथा खकीय परमात्माकी इच्छा--दोनों ही 


` “वधम? है | 


पुरुष ( चेतन )का धर्म है--खतःसिद् खाभाविक खिति और 
प्रकृति ( जड़ )का धर्म हैखतःसिद्ध खामाविक परिवर्तनशीलता | 
पुरुषका धम बघम? और प्रकृतिका घः “परधमः है | 

मनुष्यमें दो प्रकारकी इच्छाएँ रहती हैँ “सांसारिकः ल 
भोग एवं संग्रहकी इच्छा और “पारमार्थिक? अर्थात्‌ अपने कल्याण 
रछा । इसमें भोग और संग्रहकी इच्छा «परध? अर्थात i 
घम है; क्योंकि सत, जक हक 207“ 
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और संग्रहकी इच्छा होती है | अपने कल्याणकी इच्छा 'खधर्म? 
है; क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे खयंकी इच्छा परमात्माकी 
दी है, संसारकी नहीं । 

खधमका पालन करनेमें मनुष्य खतन्त्र है; क्योंकि अपना 

कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी आवश्यकता 
नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख होनेकी आवश्यकता है । परंतु 
परधमंका पालन करनेमें मनुष्य परतन्त्र हैं; क्योंकि इसमें शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, देश, काळ, वस्तु, व्यक्ति भादिकी आवश्यकता 


है | शरीरादिकी सहायताके विना परधमका पालन हो ही नहीं 
सकता | 


खयं परमात्माका अंश है और शरीर संसारका अंश है | 
जब मनुष्य परमात्माको अपना मान लेता है, तब यह उसके लिये 
“घम? हो जाता है, और जब शरीर-संसारको अपना मान लेता 
है, तब यह उसके लिये “परधम? हो जाता है, जो शरीर-धम 
है | जब मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर परमात्म-प्राप्तिक 
लिये साधन करता है, तब वह साधन उसका 'खधम? होता है । 
नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा खयंका अनुभव करानेवाले सत्र साधन 
“घम? हैं. और संसारकी ओर ले जानेवाळे सब कर्म 'परधम' हैँ । 
इस दृष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों ही योगमाग 
मनुष्यमात्रके 'खधम? हैं | इसके विपरीत शरीरसे अपना सम्बन्ध 
मानकर भोग और संग्रहमें लगना मनुष्यमात्रका 'परधमः है । 
स्थूळ, सूकम और कारण--तीनों शरीरोंसे किये जानेवाले 
तीथ, हत दाना त नि, स्यान) माधि आदि समस्त शुभ- 
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कम सकाममावसे अर्थात्‌ अपने लिये करनेपर “परधमः हो जात 
और निप्कामभावसे अर्थात्‌ दूसरोंके लिये करनेपर ष 
जाते हैं । कारण कि “खयं? निष्काम है और सकामभाव प्रकृते 
सम्बन्धसे आता है । इसलिये कामना होनेसे परधर्म होता है । 
जधम सुक्त करनेवाला और परधर्म बॉधनेवाला होता है | 


मचुष्यका खास काम है--परघर्मसे समके 

सम्मुख होना । ऐसा केवळ मनुष्य ही बिनी त 
सिद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है । परधर्म तो अन्य योनिष 
तथा मोगप्रधान खर्गादि ल्लोकोंमें भी है । खशेम मनुष्यमात्र सव, 
पात्र और खाधीन है तथा परधर्मे मनुष्यमात्र निबंछ, अपात्र और 
पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे अभावका दुःख और 
वस्तुके मिलनेपर उस वस्तुकी पराधीनता अवश्य होती है, जो 
“परधम? है । परन्तु प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश 
दोनेपर अभाव और पराधीनता सदाके छिये मिट जाते हैं, जो 
ता है | ह खधमंमें स्थित रहते हुए कितना ही कड भा 

7 योतक कि शरीर भी छूट जाय, तो मी वह कल्याण 
करनेवाला है । परन्तु परधर्मके प घुख-सुविधा होनेपर मी 
वह भयावह अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणमें डाळनेवाला है | 


„ संसारमें जितने भी दुःख, शोक, चिन्ता आदि हैं वे सब 

परभमका आश्रय छेनेसे ही हैं | परधमका आश्रय त्यागकर खधमका 
DN 0 ¢ 

आश्रय लेनेसे सदेव, सवथा, सवदा रहनेत्राले आनन्दकी प्रापि दी 


“> 
जाती है, जो खतःसिद्ध है | 
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सम्बन्ध-- 


स्वघर्म कल्याणकारक और परधम भयावह है-ऐसा 
जानता हुआ भी मनुष्य स्वधर्ममे अवृच क्यों नहीं होता / इसपर 
अजुन प्रश्न करते हैं । 
इलोक--- 
अज्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥ 
भावार्थ-- 
` अधिक गुणोंवाळे दूसरेके कतव्यकी अपेक्षा कम गुणोंवाळा | 
भी अपना कर्तव्य श्रेष्ठ है और अपने कतव्यके पाढनमें मरना मी 
कल्याणप्रद है--ऐसी बात होनेपर भी मनुष्य अपने कतब्यको 
छोड़कर पापमें ( जो किसीका कतेव्य नहीं है) लग जाता है। 
इस बरिषयमें अजुन प्रश्‍न करते हैं कि हे वाष्णंय ! यह मनुष्य खय 
जानता हुआ भी अपनी जानकारीका अनादर करके किससे प्रेरित 
होकर पापका आचरण करता है १ पापोका फल दुःख होता है, 
जिसे कोई नहीं चाहता; फिर मी पाप-कम करनेके लिये मनुष्यको 
कौन बढपूर्वक प्रेरित करता है ! 
अन्वय--- 
वाष्णेंय, अथ, अयम्‌, पुरुष अनिच्छन्‌) अपि, बात: नियोजितः, 
इच, केन, प्रयुक्त» पापम्‌, चरति ॥ ३६ ॥ 


eC 
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यदुकुळमें श्रृष्णिः नामका एक बंश था । उसी वृष्णिवंशमे 

अवतार लेनेसे भगवान्‌ श्रीकृषण्का एक नाम वाष्णेंय? है | 
0 “~ © ० ¢ ९ 

पूवरलोकमें भगवानूने अवम-पाळनकी प्रशंसा की है । धा णः 
ओर 'कुल'का होता है; विदन असुन भी कुछ ( वंश ) के नामे 
भगवानको सम्बोधित करके प्रश्‍न करते हैं | 

अथ अयम्‌ पूरुषः--फिर यह पुरुष ( खयं ) | 

अनिच्छन्‌ अपि--( व्चारपूवक ) न चाहता हुआ भी | 


यहाँ “अनिच्छन्‌? पदका तात्पर्य भोग ओर संग्रहकी इच्छाका 
साग नही, अपितु पाप करनेको इच्छाका त्याग है । कारण कि भोग 
ओर संग्रहकी इच्छा ही समस्त पापोंका मूळ है, जिसके न रहनेपर 
पाप होते ही नहीं | 

विचारशीळ मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर 
सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा रहनेसे वह करनेयोग्य कतव्य- 
कम नहीं कर पाता और न करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है । 

लात नियोजितः इब--बल्पूर्वक लगाये हुएकी मोति | - 

अनिच्छन्‌? पदकी प्रबळताको बतलानेके लिये अजुन 
बलात्‌ नियोजितःइव पदोंको कहते हैं । तात्पर्य यह है कि 
पाप-इृत्तिके उत्पन्न होनेपर विचारशीळ पुरुष उस पापको र 
उभा उससे रू रहना "वाहता "है गररे० पइ” 
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ऐसे ळग, जाता है, जैसे कोई उसे बलपूर्वक पापमें छगा रहा हो । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पापमें ळगानेवाला कोई बलवान्‌ 
कारण है । 
पार्पोमे प्रवृत्तिका मूळ कारण है--'काम? अर्थात्‌ सांसारिक 
सुख-भोग ओर संग्रहकी कामना । परन्तु इस कारणकी ओर दृष्टि न 
रहनेसे मनुष्यको यह पता नहीँ चळता कि पाप करानेवाळा कोन 
है | वह यह समझता है कि मैं तो पापको जानता हुआ उससे 
निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मुझे कोई बळ्पूवेक पापमें प्रवृत्त करता 
है; जैसे दुर्योधनने कहा है--- 
जानामि धर्मे न च मे प्रवृत्ति ( 
जौनास्यधर्म न च मे निवृत्तिः। 
| केनापि देवेन इदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
( गर्गसंहिता, अश्वमेघ० ५० । ३६ ) 
न धर्मको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रबृत्ति नहीं होती और 
अधर्यको भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती । मेरे 
हृदयमें स्थित कोई देव है, जो मुझसे जैसा करवाता है, वैसा ही 
में करता हूँ !? 
दुर्योधनद्वारा कथित यह 'देव? वस्तुतः. “काम ( मोग और 
संप्रहकी इच्छा ) ही है, जिससे मनुष्य वरिचारपूवक जानता हुआ भी 
` धर्मका पालन और अधर्मा त्याग नहीं कर पाता । 
केन प्रयुक्तः पापम्‌ चरति--किससे प्रेरित दौकर पापक 
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पदोंसे |. ८ 
तात्पर्य ७ है कि लक तकल 
5 | विचारवान्‌ म्युप्य खयं पाप करना नहीं चाहता: 
रे पा ही उसे बलपूर्वक पापें प्रवृत्त करा देता है |क्‌ 
पा कान है १ पह अजुनका प्रश्‍न है | है 


_मेगवानूने अभी-अभी चौंतीसवें उ 
और द्वेष ( जो काम और क्रोधके क स्र a 
स हैं अर्थात्‌ ये दोनों पापके कारण हैं | परंतु वह गत 
मळ र कारण अजुन उसे पकड़ नहीं सके । इसि 
गी हि र मलुष्य तिचारपूवक पाप करना न चाहता हुआ. 
' मरित होकर पापका आचरण करता है ? 
त अजब अभिप्राय यह है कि ( इकतीसवेसे लेक 
प न देखते हुए ) अश्रद्धा, असूया, दुष्टचित्तता, मूढता 
nek ) क परवशता, राग-द्वेष, खधममें अरुचि और 
पूर्वक न चा, नमसे कौन-सा कारण है, जिससे मनुष्य विचार | 
रजन दता हुआ भी पापमें प्रदत्त होता है? इसके अतिरिक्त 
का ह इग, परिस्थिति, कर्म, कुसङ्ग, समाज, रीति-रिवाज, 
ल्म 0 आदिमेंसे भी किस कारणसे मनुष्य पापे 


जब क वर यर ; 
"परु अगले सथो अर्जुनके अश्नका उत्तर देते हँ । 
श्रीभगवानुवाच 
| पायी एष क्रोध पष ३रजोगुणससुद्गवः । 
मा, “डेनिम 00३० । 
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भावार्थ-- 
रजोगुण ( राग )से काम उत्पन्न होता है । काममें बाधा 
लगनेपर यह काम ही रोध हो जाता है । यह काम बहुत खानेवाळा 
है अर्थात्‌ मोगोंसे इसकी कमी तिं नहीं होती | यह काण ढी 
सम्पूर्ण पापोंका कारण होनेसे महापापी है | अतएव न ला 
भी बलपूर्वक पाप कखानेमें कारण होनेसे इस कामको ही मनु 


बेरी जान । 

- संसारकी सत्ताको खीकार करके उससे सुख र 
रखना “काम? है । रजोगुण विवेकका विरोधी है; 2. गे 
उत्पन्न होनेवाले «काम? से विवेक ढक जाता है । अर 
मनुष्य भूलसे अपनेको शरीर तथा शरीरको अपना मान लेता 

` इससे उसमें नाशवान्‌ वस्तुओंकी कामना उस हो जाती है । वह 
कामना ही उसे पापोंमें प्रदत्त करती है। | 

यद्यपि भगवठादत्त विवेकको महत्त्व न देना गौर मगवानसे 

“बिमुख होना भी पापमें हेतु है, तथापि यहाँ “काम? को ग 
हेतु इसलिये बतलाया गया है कि प्रस्तुत (पा 


म | 

` का है; और कमयोगका प्रधान लक्ष्य ही है 
| +] 
रजोगुणसमुद्भवः एषः, काम: ( पुव, ) क्रोधः, एषः, महाशन» 


वैरिणम्‌; चिद्धि ॥ ३७ ॥ 
सह्दापाप्मा, इह, एनस्‌, 
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. रजोगुणससुद्धवः-रजोगुणसे उतपन्न हुआ । 


अन्त:करणमें उनका महत्त्व बढ़ हो जाता है। फ़िए उहा 
पदायोंका संग्रह करने और उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती 
है । पुनः कामनासे पदायोमें राग बढ़ता है | यह क्रम जबतक चलता 
है, तवतक पाप-कमसे सर्वथा निवृत्ति नहीं होती । 


एषः कामः ( एव ) कोधः-यह काम ही क्रोध है | 

मेरी मनचाही हो यही काम है| । उत्पत्ति-विनाशशीढ 
जड़ पदार्थोके संप्रहकी २"छा, संयोगजन्य सुखकी इच्छा, हुत 
आशा---ये सब कामके ही रूप हूँ | 

पाप-कम कहीं तो काम? के बशीभूत होकर और कहीं क्रो 
के वशीभूत होकर किया गया दीखता है । दोनोंसे मिन्न-मिनन पाप होते 
है । इसलिये दोनों पद दिये । बास्तवमें काम अर्थात्‌ उतपत्ति-बिनाशशीक 
पदाथॉकी कामना ही समस्त पापोंका मूल है | कामनामें बाधा 


छगनेपर काम ही क्रोधमें ण पर्स हो जाता है। इसलिये भाद हो जाता है । इसलिये भगवानूने 


(गीता १४॥७) ` 


† इदे मे यादिदं मे उ दिला कामत्ान्विता, vor 
जाय, यह ईले मिले चया स प्रकारको इच्छा “काम, कहलार्त 
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एक कामनाको ही पापोंका मूळ बतलानेके किये उपयुक्त पर्दोमे 
एक्त्रचनका प्रयोग किया है । 
कामनाकी पूर्ति होनेपर 'डोभ? उत्पन्न होता दै» और कामनामें 
बाधा पहुँचनेपर ( बाधा पहुँचानेवालेपर ) क्रोध? उत्पन होता है | 
यदि बाधा पहुँचानेवाळा अपनेसे अधिक बलवान्‌ हो तो क्रोध उत्पन्न 
न. होकर “भय? उत्पन होता है । इसीलिये गीतामें कह्दी-कद्दी कामना 
और क्रोधके साथ-साथ भयका भी उल्लेख हुआ है; जेसे-'वीतराग- 
भयक्रोधा” ( ४ ]१० ) और “विगतेच्छाभयक्रोध” ( ५। २८ )। ( 
गीताके दूसरे अध्यायमें भगवानूने कहा है कि कामनासे क्रोध 
उत्पन होता है--'कामात्‌ क्रोधोडमि आयतेः ( २ | ६२ ) और 
क्रोधसे सम्मोह ( अत्यन्त मूढ़भाव ) उत्पन्न होता है --“क्रोधाह्भवति 
सम्मोहः ( २ । ६३ ) । इससे यह समझना चाहिये कि कामनामें 
बाधा पहुँचनेपर तो क्रोध उत्पन होता है, पर यदि. कामनामें बाघा 
न पहुँचे, तो कामनासे लोम और लोभसे सम्मोह उत्पन्न द्वोता दै । 
कामना-सम्बन्धी विशेष बात- 
कामना . सम्पूण पापों, सन्तापो, दुःखों आदिकी जड है। 
कामनावाले ब्यक्तिको जाप्रतमें सुख मिलना तो दूर रहा) अप्में भी 
2 जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई? ( मानस १ । काका (सतव १ या 


६। १०१। १) 
न रागात्‌ कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते । 
हं लोभाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रमः ॥ 
-० 4०० ुदधिनाँदी' बुडिमाशातघणबमठिए॥ 
( मार्कण्डेयपुराण २ । ७१-७२ ) 
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कभी सुख नहीं मिल्ता--काम अछत सुख सपनेहूँ नाह 
( मानस ७ | £ । १ ) | जो चाहते हैं, वह न हो और जो 
नहा चाहते, वह हो जायसे ही दुःख कहते हैं। यदि “चाहते 
और नहीं चाहते’ को छोड़ दें, तो फिर दुःख है ही कहाँ | 


गारवान्‌ पदार्थोकी इच्छा ही कामना कहलाती है । अविनाशी. 

ईच्छा कामनाके समान प्रतीत होती हुई भी वस्तुतः 

'कामना' नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशीछ पदाथॉकी कामना कमी 

पूरी नहीं होती, अपितु बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा 

( परमात्मप्राति होनेपर ) पूरी हो जाती है । दूसरे, कामना अपनेसे 

भिन्न वस्तुकी होती है और परमात्मा अपनेसे अमिन हैं । इसी प्रकार 

सेवा ( कर्मयोग ) तत्त्वज्ञान ( ज्ञानयोग ) और भगवश्लेम ( भक्तियोग ) 

की इच्छा भी “कामना? नहीँ है । परमात्मप्रापिकी इच्छा वस्तुतः 

वास्तविक आबश्यकता ( मूर ) है । जीवको आव्यकता 

तो परमात्माकी दै, पर विवेकके दब जानेपर वह नाशबान्‌ पदार्यॉकी 
कामना करने छगता है | 


२ राङ्का हो सकती है कि कांमनाके बिना संसारका कार्य 
चलेगा ? इसका समाधान यहद है कि संसारका कार्य वस्तुओंसे, , 
क्रियाओंसे चळता है, मनकी कामनासे नहीं । वस्तुओंका सम्बन्ध | 
< कमोंसे होता है, चाहे वे कम पके ( प्रारन्ध ) हों अथवा वर्तमानके | 
( उद्योग ) । कर्म वाह्रके होते. हैं और कामनाएँ .भीतरकी । अ 
बाहरी कर्मोका फल भी ( वस्तु, परिस्थिति आदिके रूपमै ) बाहर 
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कामनाका सम्बन्ध फळ ( पदार्थ, परिस्थिति आदि ) की 
प्राप्तिके साथ है ही नहीं । जो वस्तु कर्मके अधीन है, वह कामना 
करनेसे कैसे प्राप्त हो सकती है ! प्रमाणखरूप संप्तारमें देखते दी हैं 
कि धनकी कामना होनेपर भी छोगोंकी दरिद्रता नहीं मिटती । 
| जीवन्मुक्त महापुरुषोंको छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीनेकी कामना 
|  &खते हुए ही मरते हैं | कामना करे या न करें, जो फल 
मिळनेवाळा है, वह तो मिलेगा ही । तात्पय यह कि जो होनेवाला 
है, वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होनेवाला है, वह कमी 
नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या न करें । जेसे कामना न 
करनेपर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती व र हु [ 
परिस्थिति भी आयेगी ही ।# रोगको कामना 
Fs और कामना किये बिना भी नीरोगता रहती 
हे । निन्दा-अपमानकी कामना न करनेपर भी निन्दा-अपमान द 
हैं और कामना किये बिना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जेसे 
दुःखदायी परिस्थिति कमॉका फल है, वैसे सुखदायी परिस्थिति भी 
कमोंका ही फल है । अतर बस्तु, परिस्थिति आदिका प्राप्त होना 
| अथवा न होना कमसे सम्बन्ध रखता है, कामनासे नहीं । 
त्व क सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खें नरफ एव र ः 
आह. देहिनां यद्‌ यथा दुःख कक i ee 
«राजन्‌ | प्राणियोंको जेसे ( इच्छाके विना ) पूर्वकर्मानुसार दुःख 
प्राप्त होते हैं वेसे ही इन्द्रियजन्य सुख खगमें १४ कई ७९. 
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कामना तात्कालिक पुखकी भी होती है और 
भी। भोग ओर संग्रहकी रछा तात्काडिक सुखकी कामना है 
Fe इच्छा भविष्यत्‌-सुखकी कामना है | इन दोनों 5 
में दुःख-ही-दुःख है । कारण कि कामना केवल बत न 
ही दुःख नहीं देती, अपितु भावी जन्ममें कारण होनेसे ल. 


भी ढु: है ये 
दुःख देती है । इसळिये इन दोनों ही कामनाओंका का. 


करना है | 


क्म ओर विके ( निबिद्ध-कर्म )-दोनों ही कामनाके 
जड होते हैं । कामनाके कारण “कम? होते हैं और कामनाके 
कै बढ्नेपर 'विकम होते हैं । कामनाके कारण हरी अतत्मे 


आसक्ति दृढ होती है | कामन रहनेसे 
! न रहनेसे असतूसे सम्बन्ध-विच्छेद 


> कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अबस्थामें आ जते हैं, 
जित कला हेम कामना उत्पन्न होनेसे पूव थे | जैसे, किसीके 
उसके र कि मुझे सौ रुपये मिल जाये । इसके पहले 
i रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः अनुभवसे सिद 
जा बि र. उत्पन्न होनेवाळी है | जबतक सौ रुपयोंकी कामना 
कार पर इई थी, तबतक (निष्कामता'की स्थिति थी | उद्योग 
ग ९ आरब्धवशात्‌ सौ रुपये मिल जायँ तो वही 'निष्कामता"- 
दे त उनः आ जाती है। परन्तु सांसारिक सुखासकिके 
डो वह स्थिति ठ्ह्र्ती नहीं और नयी कामना उत्पन्न हो जाती. 
के मुझे हजार रुपये मिळ जाये 


इस प्रकार न तो 
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पूरी होती हे और न पूरी तृप्ति ही होती है । कोरे परिश्रमके सिवा 
कुछ नहीं मिलता ! 

काम? अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थाकी कामनाका त्याग करना 
कठिन नहीं है | थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तवमें कामना 
छ्टती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं ? पता छगेगा कि वास्तवमें 
कामना टिक्रती ही नहीं । बह तो निरन्तर मिटती ही जाती है; 
किन्तु मनुष्य नयी-नयी कामनाएं करके उसे बनाये रखता है। 
कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न' होनेवाली वस्तुका मिटना 
अवश्यम्भावी है । इसलिये कामना खतः मिठती है । यदि मनुष्य 
नथी कामना न करे तो पुरानी कामना कमी पूरी होकर और कमी 
न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है | 

कामनाकी पूर्ति सभीके लिये और सदाके लिये नहीं है; 
परन्तु कामनाका त्याग सभीके लिये और सदाके लिये है। 
कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है । निष्काम होनेमें 
कटिनाई क्या है ? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई «है । 
यदि हम निर्मम हो जायँ तो निष्काम होनेकी शक्ति आ जायगी, 
और निष्काम होनेसे असङ्ग होनेकी शक्ति आ जायगी। जब 
निममता, निष्कामता और असङ्गता आ जाती है, तव निर्विकारता, 
शान्ति और खाधीनता खतः आ जाती है). 

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें |-हम कामनाओंका त्याग 
करना बड़ा, कटिन परन्तु विचार.-कर॑कि यदि 
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करना छुगम है ? सब कामनाओं की पूर्ति संसारम आजतक किस 
नहीं हुई । हमारी तो बात ही क्या, भगवानके बाप ( दशरयजी )॥ 
भी कामना पूरी नहीं हुई ! अतः कामनाओंकी पूर्ति होता 
असम्भव है | पर कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है। 
यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओंका त्याग करना कहिन है, 
तो कठिन बात भी असम्मव बात ( कामनाओंक्ी पूर्ति )की अपेक्षा. 
सुगम ही पड़ती है; क्योंकि कामनाओंका त्याग तो हो सकता है | 
पर कामनाओंकी पूर्ति हो ही नहीं सकती । इसलिये कामनाओंगी | 
पूर्तिकी अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना सुगम ही है। गळती 
यही होती है कि जो काय कर नहीं सकते, उसके 'लिये उद्योग | 
करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं, उसे करते ही नहीं। | 
इसलिये साधकको कामनाओंका त्याग करना चाहिये, जो व्ह 
कर सकता है | 

एषः महाशनः महापाप्मा--यह बहुत खानेवाला ( और ) 
महापापी है । 

कोई वेरी ऐसा होता है, जो मेंट-प्र॒जा अथवा अनुतय- कि 
शान्त हो जाता है, पर यह “काम” ऐसा वैरो है, जो कितीसे भी 
शान्त नहीं होता । इश कामक्की कभी तृप्ति नहीं होती 


हँ, -भोग बहु घी ते॥ ` 
00. परतीचा ( विनयपत्रिका १९८ |) ` 


क्यो-ज्यो भोग मिळते हैं त्यो-ही-त्यो यह बढ्ता धी | 
जाता है, बेसे ही जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना १ १ 
चली ०जाती”है""इसँडिये' “वानको ० "महाशन गया ६ | 
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कामना ही सम्पूर्ण पापोंका कारण है । चोरी, डकेती, हिंसा 
आदि समस्त पाप कामनासे ही होते हैं। इसलिये कामनाको 
भहापाप्मा' कहा गया है | 


कामना उत्पन्न होते दी मनुष्य अपने खरूप, अपने इष्ट 
( भगवान्‌ ) एवं अपने सिद्वान्तसे विमुख हो जाता है, और नाशवान्‌ 
संसारके सम्मुख हो जाता है । नाशवानके सम्मुख होनेसे पाप होते 
हैं, और पापोंके फलखरूप नरकों तथा नीच योनियोंकी प्रासि 
होती है । : ॒ 

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य प्रतीत होता है, 
और प्रतिक्षण बदळनेवाले शरीरादि पदाथ स्थिर दिखायी देते हैं । 
वर्तमानमें सांसारिक पदार्थोको स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख 
भोगता है और उनकी इच्छा करता है । सुखमोगके समय संसारकी 
क्षणमङ्गरताकी ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगको तथा 
अपनेको ही स्थिर देखता है । जो प्रतिक्षण मर रहा है---नष्ट दो रहा 
है, उस संसारसे सुख लेनेकी इच्छा केसे हो सकती है ! पर 
«संघार प्रतिक्षण मर रहा है? इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही 
सांसारिक सुखभोगकी इच्छा होती है । चलचित्र ( सिनेमा "में पके 
इए अंगूर देखनेपर भी उन्हें खानेकी इच्छा नहीं होती, यदि होती 
है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना दै । परिवतनशीळ 
संसारको स्थिर माननेसे वास्तवमें जो स्थिर थो उस ळी 
अथवा अपने ओर दृष्टि जाती ही नहीं । उधर ६४ न 
नेर णी क नारा सुलमीगर्म आता है) 
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इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्त्वसे विमुख हुए त्रि 
कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता ! 


भोगबुद्धिसे सांसारिक भोग भोगनेवाढा पुरुष हिंसारूप पासे 
बच ही नहीं सकता | वह अपनी भी हिंसा (पतन ) करता है, और 
दूसरोंकी भी । जैसे कोई मनुष्य धनका संग्रह करके उससे भोगोंवो 
भोगता है तो उसे देखकर निर्धनोंके हृदयमें धन.ओर भोगोंके अभावका 
विशेष दुःख होता है, यह उनकी हिंसा हुई । भोगोंकों भोगकर कह 
खयं अपनी भी हिंसा ( पतन ) करता हैं; क्योंकि खयं परमालाका 
चेतन अंश होते हुए भी जड़ ( धन )क्रो महत्त्व देनेसे वह वसुतः 
जड़का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है | 

संसारके सत्र भोग-पदाथ सीमित होते हैं; अतः मनुष्य जितना 
भोग भोगता है, उतना भोग दूसरोंके हिस्सेसे ही आता ह | है 
शरीर-निर्वाहमात्रके लिये पदार्थोकों खीकार करनेमे मलुष्यको पाप 
नहीं लगता । शरीर-निर्वाहमें भी शाख्रोमे केत्रल अपने लिये भोग 
भोगनेका निपेध्र है | अपने माता, पिता, गुरु, बालक, लनी ह 
आदिको . शरीर-निर्वाहके पदाथ पहले देकर फिर खयं हे 
चाहिये।  . [ 

मोगबुद्विसे भोग भोगनेवाळा पुरुष अपना तो प Ra 
भोग्य बस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और ठ 
प्रस्त पुरुषोंकी हिंसा करता है । परन्तु ज्ञानी ( जीवः 
महापुरुषके ब्रिययमें यह वात लागू नहीं होती । उसके he 
हिंसारूप पाप, नही तानो किसे सेपचुदित्दी; होती 


तनं करता दै 
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उसके द्वारा निप्काममात्रसे नित्राहममात्रके लिये शाल्रविहित क्रियाएँ 
होती हे । उस महापुरुषके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका विकास 
होता है, नाश नहीं अर्थात्‌ उसके पास आनेपर वस्तुओंका 
सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं | जबतक संसाएमें 
उस महापुरुषका कडलानेवाका शरीर रहता हे, तत्रवक उसके द्वारा 
खतः स्वाभाविक प्राणियोंका उपकार होता रहता है । 
शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता 'महाशन» ओर 'महापाप्मा” 
नहीं है | कारण कि शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता “कामना? नहीं 
है | आवश्यक्रताकी पूर्ति होती है; जेसे--भूख लगी और भोजन 
करनेसे तृप्ति हो गयी । परन्तु कामनाकी बृद्धि होती है । 
इह एनम्‌ वेरिणम्‌ विद्धि--इस विपयमें इसे ( ही ) वेरी 
जान | 
यद्यपि वास्तवमें सांसारिक पदार्थोकी कामनाका त्याग होनेपर 
ही सुख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश 
'पदा्थॉसे सुखका होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्यने 
पंदा्ोंकी कामनाको सुखका कारण मानकर उसे अपना मित्र आर 
हितैषी मान रखा दै । इस मान्यताके कारण कामना कभी मिटती 
नहीं । इसळिये भगवान्‌ यहाँ कहते हैँ कि इस कामनाको अपना 
मित्र नहीं, अपितु वेरी जानो | कामना मनुष्यकी वरी इसलिये 
.. # शरीर केवल क कुपीत किल्थिपम ॥ (गीता ४ । २१) 
यशायाचरत: कर्म समग्रं प्रविलीगते ॥ (गीता ४। २३) 


८८ उस्ना NIAC AEA पिते, e गीता १ 
वापि स इसाँछोकान्न इन्ति, न निवध्यते ॥( । १७) 
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है कि यह मनुष्यके विवेकको ढककर उसे पापोंमें प्रदत्त क 
देती है | 


संसारके सम्पूण पापों, दुःखों, नरकों आदिके मूलम एक 
कामना ही है। इस लोक और परलोकमे जहाँ कहीं कोई दुःख पाह 
? उसमें असतूकी कामना ही कारण है। कामनासे सब प्रकारे 
दुःख होते हैं और सुख कोई-सा भी नहीं होता । 
विशेष बात-- | 
| कामको नष्ट करनेका मुख्य और सरळ उपाय है-दूसरोंकी | 
सेवा करना, उन्हें छुख पहुँचाना | अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, 
अपने कहूळानेवाळे शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि और प्रण | 
भी दूसरे ही हैं । अतः इनका निर्वाह भी सेबाबुददिसे | 
करना है, मोगबुद्धिसे नहीं । इनसे सुख नहीं लेना है | 
. कमयोगरमे स्थूळरारीरसे होनेवाली 'क्रियाट, मूकष्मरारीरसे होनेवाग । 
“चिन्तन” और कारणशरीरसे होनेवाडी “स्थिरता!--तीनों ही अपने 
लिये नहीं हैं, प्रत्युत संसारके छिये ही हैं । कारण कि स्थूलशरीी 
स्थूछ-संसारके साथ, मक्ष्म-रारीरकी सूक्ष्म-संसारके साय 
कारणशरीरकी कारण-संसारके साथ एकता है । अतएव 
पदार्थ और क्रियासे दूसरोंकी सेवा करना तो उचित है, पर 
सेवकपनका अमिमान करना अनुचित है । सूक्ष्मशरीरसे रहि 
चिन्तन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है | 
कारणश्रीरसे _श्थिर,होतया,तो उचित है।0पह० स्थिताव क्ल तेग 
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अनुचित है#। इस प्रकार सुख न लेनेसे फळकी आसक्ति मिट 
जाती है | फळकी आसक्ति मिटनेपर कर्मकी आसक्ति सुगमता- 
पूवक मिट जाती है | 

मेरा आदेश चले; अशुक व्यक्ति मेरी आज्चामें चले; अमुक 
वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी वात रद्द जाय--यद्द सब कामनाका 
ही खरूप है । उत्पत्ति-विनाराशीड ( असत्‌ ) संसारसे कुछ लेनेकी 
कामना महान्‌ अनर्थ करनेवाली है । दूसरोकी न्याययुक्त कामना 
( जिसमें दूसरेका हवित हो और जिसे पूर्ण करनेका सामर्थ्य हममे 
ददो ) को पूरी करनेसे अपनेमें कामनाके त्यागा बळ आ जाता 
है । दूसरोंकी कामना पूरी न भी कर सके, तो भी हृदयमें ऐसा 
माब रहना ही चाहिये । 


तादात्म्य ( अपनेको शरीर मानना ), ममता ( शरीरादि 
पदार्थोको अपना मानना) और कामना ( अमुक वस्तु मिल 
जाय--एऐसा भाव )- इन तीनोसे ही जीव संसारमें बंधता है । 
तादाल्यसे परिष्छिन्नता, ममतासे विकार और कामनासे भशान्ति 
उत्पन्न होती है । कामनाके त्यागसे ममता और ममताके त्यागसे 
# सेवा, परहित-चिन्तन, स्थिरता आदिका सुख लेना और इनके 
बने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्मतत्त्वकी प्रातिमे बाधक है-- 
«सुखसङ्धेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ? ( गीता १४ । ६ ) 
अर्थात्‌ सत्त्वगुण मनुष्यक्रो सात्त्विक सुखको आसक्तिसे एवं 
शानकी आसक्ति ( अभिमान ) से बाँधता हे । इसल्यि साधकको सात्विक, 


राजसिक और, तुमसिक्रागत्रीनों- ही. य़णोसे यस, होना हैः क्योंकि 
स्वरूप असङ्ग दै । 
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तादात्म्य ( अहम्‌ ) मिटता है | कमंयोगी सिद्धान्तसे इने मिसे 
भी साथ अपना: तम्वन्ध नहीं मानता; क्योंकि बह शरीर, इनन 
मन, शुद्धि, अहम्‌, पदाथ आदि किसीको भी अपना और जे 
लिये नहीं मानता, चेहे इन शरोरादिको केर संसारक्जा ओर 
संसारकी सेवाके लिये ही मानता दे, जो वास्तवमें है | 


किसीको भी दुःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका प्राह 
हो जाता है । अतः साधकके अन्न:करणमें (कितीको भी दुःख र 
हो!---यह भाव निरन्तर रहना चाहिये । भूळसे अपने काण 
किसीको दुःख हो भी जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये। 
गहे क्षमा न करे, तो भी कोई डर नहीं । कारण कि तब्चे हृदये 
क्षमा मोंगनेवाळेकी क्षमा मगवान्‌की ओरसे खतः होती है। सेर | 
करनेमें साधक सदा सावधान रहे कि कहाँ सेवावे बदलेमें कुछ 
लेनेका भाव उसमें न आ जाय । इस प्रकार सेवा करनेसे 'काम- 
रूप वेरी पुगमतापू्बक नए हो जाता है | 
सम्बन्ध 
यह पाप हे---ऐसी जानकारी होनेपर भी मनुष्य ४४ 
मत्त हो जाता हे; अतः इस जानकारीका प्रभाव आचरण त्‌ 
आनेका क्या कारण हे ? इसका विवेचन भगवान्‌ अगले री 
रलोकोमें करते हे | | 
दल्रेक--- 


धूमेनानियते वह्नि्यथादशो मलेन च! डी 
यभो र क्र ।०।।यबबे वेदान्तः ॥ 
सोल्येब्राळन्ये Math उप्रेकरलश ५ 
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. आबाथ-- 


जसे घुरसे अम्नि ढकी जाती है ओर जेसे मेळसे दपण ढका 

जाता हे वथा जेसे जरसे गभ बका रहता है, वैसे ही उस काम 

अर्थात्‌ कामनाके द्वारा यह ज्ञान ( कतव्य-अकतंव्यका ज्ञान अर्थात्‌ 

वित्रेक ) ढका हुआ है । 

खत: जिसका चिन्तन होता है, वह स्फुरणा कहलाती है । 
स्फुरणामें ममता, प्रियता होनेपर संकल्प उत्पन्न होता है ओर संकल्पसे 
कामना उत्पन्न होती है- 'रंकद्पप्रभवान्‌ कामान्‌? ( गीता ६ । 
२४ ) । कामना प्रथमावस्थामें धुएँकी भाँति उत्पन्न होती है और 
मनुप्यके विवेककों ढक देती है । जैसे घुएँसे ढकी होनेपर भी अभि 
अपना काम करती है, वैसे ही प्रथमावस्थामें कामनाके होनेपर 
भी मनुष्यका विवेक-विचार काम कर सकता है । इससे आगे 
हितीयात्रस्थामे कामना दपणपर मैलकी मोति विवेकको पहलेकी अपेक्षा 
अधिक ढक देती है । जेसे मेळसे ढके दर्पणमें अपना मुख नहीं 
दीखता, वैसे ही कामनाकी द्वितीयावस्थामे विवेक ढका जानेके कारण 
मनुष्य “मेरा क्या कतव्य है £ यह भूल जाता है। इसके बाद 
तृतीयातस्थामें कामना और अधिक बढ़कर गमपर जेरकी भाँति 
मनुष्यके विवेकको भळीमाति ढक देती दै । जैसे जेरसे गम «का 
होनेके कारण यह पता नहीं ळगता कि गर्भ लड़का है या लड़की, 
` बैसे ही कामनासे वित्रेक ढका होनेके कारण मदुष्यको यह पता 


नहीं लगता क्र मह वाताचा) हेमा तत १ समे वतः 
का ज्ञान विशेष छुप्त हो जाता है. । फिर बह शरीरको ही अपना 
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खरूप मान लेता है और भोग तथा संप्रहकी कामना अपि 
बढ्नेके कारण पाप-कमोमिं मी प्रवृत्त हो जाता है | 


कामनाको नष्ट करनेके लिये ही यहाँ उसकी तीन अवजाओं. 
की वणेन किया गया है। वास्तवमें कामना उत्पन्न होनेके बाद 
उसके बढ़नेका क्रम इतनी तेजीसे होता है कि उसकी उप 
तीन अवस्थाओंको कहनेमें तो देर लगती है, पर कामनाके बढ्ने 
कोई देर नहीं लगती । कामना बढ्नेपर तो अनथ-परमरा ही 
चळ पड़ती है । सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, दुःख आदि कामनाके | 
कारण ही होते हैं । अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह अपने 
विवेकको जाग्रत्‌ रखकर कामनाको उत्पन्न ही न होने दे | यदि 
कामना उत्पन्न हो जाय, तो भी उसे प्रथम या द्वितीय-अबसखागे | 
ही नष्ट कर दे । उसे तृतीयावस्थामें तो कमी आने हीन दे। 

| अन्वय--- 

यथा, इमेन, वह्िः, च, मळेन, आदर्शः, आद्रियते यथा, स्वेतः 

गर्भ, आवृत:, तथा, तेन, ( कामेन ), इदम्‌) ( ज्ञानम्‌ ), आवृतम्‌ ॥२८॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

यथा घूमेन वह्निः--जैसे धुएँसे अभि ( ढकी जाती है ) | 

जैसे धुएँसे अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही कामनासे मनुणका 
विवेक ढका रहता है अर्थात्‌ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है । बुद्धि तीन मा 
होती है-सात्तिकी, राजसी और तामसी | सात्तिकी ई 

९ ९ > कत्म 

केतव्य-अकतब्यका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, राजसी बुद्धिमे बु 
जक्तेब्युक्रा ५०ठीक्हीक"र्‍्ञान॥'नही' होताः" औौर०तामही 
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सब वस्तुआँक्रा विपरीत ज्ञान होता है ( गीता १८ । ३०-३२ )। 
कामना उत्पन्न होनेपर सात्त्विकी बुद्धि मी घुएँसे अग्निके समान 
र i है, फिर राजसी और तामसी बुद्धिका तो कहना ही 
2 
सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमें घुऔँ हो 
जाता है | यदि इस अवस्थामें सावधानी नहीं हुई तो कामना और 
अधिक बढ़ जाती है । कामना बढ़नेपर तो पारमार्थिक मार्गमे 
अंधेरा ही हो जाता है । , 
उत्पत्ति-विनाशशीळ जड बस्तुओंमें प्रियता, महत्ता, 
सुखरूपता, सुन्दरता, विशेषता आदि दीखनेके कारण ही उनकी 
कामना उत्पन होती है । यह कामना ही मूलमें विवेकको 
ढकनेवाली है | अन्य शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्यशरीरमें विवेक विशेषरूपसे 
प्रकट है; किन्तु जड़ पदार्थोकी कामनाके कारण वह विवेक काम 
नहीं करता । कामना उत्पन्न होते ही विवेक घुँघला हो जाता है । 
जैसे घुएँसै ढकी रहनेपर भी अग्नि काम कर सकती है, वैसे दी 
यदि साधक कामनाके उत्पन्न होते ही सावधान हो नाय तो उसका 
विवेक काम कर सकता है । 
प्रथमावस्थामें ही कामनाको नष्ट करनेका सरल उपाय यह 
है कि जो-जो वस्तु दिखायी दे, उसपरसे दृष्टि हटाकर उसके 
रचयितापर दृष्टि डाले# । जैसे, मागमें एक पत्थर दीखा तो उसमें 
# यदयद्विभूतिमत्सत्व॑ - भीमदूजितमेव वा । 
००-०. ससदधीचग*8० (त्ये नम 065तेनों5शस्ंभवम ५) 
व हन - (गीता १०| ४१) 
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तसी नहा सती । इसी प्रकार किटी नई सुन्दरता दराय 


देनेपर “भावान कितने मन्द्रा शस 7 रेखा मा बढ़ होम 


कामना नहीं रहती । अतर जैसे घ्यापारीळी दृष्टि सत्र समय 


त हा 
= = Fa ७०० ब्र 
केवळ धनपर रहती हैं, चाहे वह कोयल डी क्यों न वाँखता हो, 
: ट्र काम प नद FN 
वस हा साघककी दृष्टि सव उसे ऋचद *गवानपर रहना आइन्‌ | 


च--आओर | 

मलेन आदर्श: आव्रियते 

जसे मेळसे ढक जानेपर दर्णणर्में प्रतिविम्द दीखना वन्द हो 
जाता है, वसे ही कामनाका वेग बढ्नेपर “मै साधक हूँ; मेरा यह 
कतव्य ऑर यह अकतब्य हैः इसका ज्ञान नहीं रहता | अन्तः- 
"रणम नाशवान्‌ वस्तुओंका महत्त्व अधिक हो जानेसे मनुष्य उन्हीं 
वस्तुओके भोग और सप्रहका कामना करने छगता है । यह 
कामना ज्यो-ज्यो बढ़ती है, त्यो-ही-यों मनुष्य अवनतिमें जाता है । 

पास्तवम महत्त वस्तुका नहीं अपितु उसके उपयोगका होता 
है | रुपय, विद्या, बळ आद खयं कोइ महत्वकी वस्तुए नहा हैं, 
उनका सदुपयोग ही महत्त्वका हे-_यह त्रात समझमें आ जानेपर 
फिर उनकी कामना नहीं रहती; क्योंकि जितनी वस्तुएँ हमारे 
पासमें हैं, उन्हींके सदुपयोगकी हमपर जिम्मेवारी है । उन 

'जो-जो भी ऐश्वयंयुक्त, शोभायुक्त और शक्तियुक्त वस्तु हैं 
उसको तू मेरे ही तेज के अंश असल हुआ, जात ॥2०० ७, ०००१००० 
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बस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है, फिर अधिककी कामनासे 
क्या होगा ? कारण कि कामना मात्रसे वस्तुएँ प्राप्त नहीं होतीं । 

सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व ज्यों-ज्यों कम होगा, त्यो-ही- 
त्यों परमात्माका महत्त्व साधकके अन्तःकरणमें बढ़ेगा | सांसारिक 
वस्तुओंका महत्त्व सत्रधा नष्ट होनेपर परमात्माका अनुभव हो 
जायगा और कामना सत्रथा नष्ट हो जायगी । 

यथा 'उल्वेन गर्भः आब्रृतः-( तथा ) जैसे जेरसे गर्भ 
ढका रहता है । 

दर्पणपर मेळ आनेऐे उसमें अपना सुख तो नहीं दीखता, पर 
व्यह दर्पण है? ऐसा ज्ञान तो रहता ही है । परन्तु जैसे जेरसे ढके 
गर्सका यह पता नहीं लगता कि लड़का दै या लड़की, वेसे दी 
कामनाकी तृतीयाबस्थामें कतंव्य-अकतब्यका पता नहीं लगता अर्थात्‌ 
विवेक पूरी तरह ढक .जाता है । विवेक ढक जानेसे कामनाका 
वेग बढ़ जाता दै । 

कामनामें वाधा लगनेसे क्रोध उत्पन्न होता दै। फिर उससे 
सम्मोह उत्पन्न होता दै । सम्भोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुद्धि 
नष्ट हो जानेपर मनुष्य करनेयोग्य काय नहीं करता और झूठ, कपट, 
बेईमानी, अन्याय, पाय, अत्याचार आदि न करनेयोग्य काय करने 
लग जाता है । ऐसे लोगोंको भगवान्‌ “मनुष्य! भी न कहना 
चाहते । इसाल्यि सोलह अध्यायमें जहाँ ऐसे लोगों करा वणन हुआ 
है; वहाँ भगवानने ( आठवेंसे अठारहबे श्कोकतक ) महुसवच्रर 
कोई शब्द ही नहीं दिया सिली कक कतिले मी 
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क कशा ( गीता २ । 9३ ) कहा है; क्योंकि ऐसे 

- र ह कामनामें ही तदाकार होनेते 

अ सांसारिक झुखसे बढ़कर और कुछ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ | 


।मनार्क गीता 
का मे मनकी इस तीया मथ ६ न 
किन्ही पूर्व ८ ३५० "मालमा ) की ओर नहीं जाती, तयापि 
रा पतानके किसी अच्छे सङ्गसे अथवा अन्य 
^ उसे अपने उद्देश्यकी जाग 
कल्याण मी हो सकता है । ] जागृति हो जाय तो उसका 
तथा-ेसे ही । 
"न ( कामेन ) इदम्‌ ( ज्ञानम्‌ ) आद्वृतम्‌-- 
दारा यह ज्ञान ढक रहता है | म्‌.) आब्ृतम्‌--उस कामके 
विषयमें ठि मत दिये न्‌ने एक कामके द्वारा विवेकको ढकनेके 
कि एक आ दिये है । अतः उपयुक्त पदोंका तालय यह 
कै दारा विवेक ढका जानेसे ही कामकी तीनों 
आती श होनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएँ सबके हृदयम 
उसका - । परन्तु जो मनुष्य कामनाको ही खुखका कारण मानकर 
सोह लेते हैं. और. कामनाको त्याज्य नहीं मानते, वे 
दल ही नदी पूते । परत, पा, सेवे 
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तया साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान लेते हैं | जो 
कामनाको पहचान लेता है, बही कामनाको नष्ट भी कर सकता है।. 

भगवानने इस क्‍छोकमें कामनाकी तोन अवण्थाओंका वर्णन 
उसका नाश करनेके उद्देश्यसे ही किया है. जिसकी आज्ञा उन्होंने 
आगे इकताडीसते और तैंताळीसवें श्छोकमें दी है । 


विशेष बात-- 

घुऔँ दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है; 
क्योंकि यदि वहाँ अग्नि न होती तो घुआँ कहाँसे आता ? अतएव ( 
जिस प्रकार धुएँसे ढकी होनेपर मी अग्निके होनेका ज्ञान, मैळसे 
ढका होनेगर भी दर्पणके होनेका ज्ञान और जेरसे ढका होनेपर भी 
गर्भके होनेका ज्ञान समीमें रहता है, उसी प्रकार कामसे ढका होनेपर 
भी विवेक ( कर्तव्य-अकतेव्यका ज्ञान ) समीमे रहता दै, पर कामनाके 
कारण बह उपयोगमें नहीं आता । ग्र 

शाख्रोंके अनुसार पामात्माकी प्राप्ति तीन दोष बाधक हैं-- 
मळ, विक्षेप और आवरण । ये दोष असत्‌ ( संसार ) के सम्तरन्वसे 
उसन्न होते हैं । असतका सम्बन्ध कामनासे होता है । अतएव मठ 
दोष कामना ही है । कामनाका सवेथा नाश होते ही असतसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । असतसे सम्बन्ध-विष्टेद होते ही 
सम्पूर्ण दोष मिट जाते हैं और विरेक प्रकट हो जाता है। ` 

परमात्मप्रातिमै मुख्य बाघा दै- साँसारिक पदार्थोको नाशया, 


मानते. हुए, उन्हे, महल (देना त अन्तःकरण प्त नारावानू 
पदाथोका महत्त्व है और वे सत्य, सुन्दर और दुद प्रतीत होते हैं 


३०४ 

| गीताका कर्मयोग र्य 
मळ. की वि के ५ । र 
ह 7 विक्षेप और आवरण- थे तीनों दोप रहते है, _ 
दि मी मळदोषको अधिक वाधक माना जाता है जा 
प ) का मुख्य कारण है ठ 
) का मुख्य कारण कामना ही है; क्योंकि हिल ही सव 
! है सव 


है ओर मळ मिटने 
स्वन टदोष मिटने ळग जाता है । सक्या निष्काम होने 
प सवथा नष्ट हो जाता है | ३ 5 


a भगवानूने कामनावाले पुरुषोंके कल्याणका उपाय 
Or -कम छि वतळाया है--“कमेयोगस्तु कामिनाम्‌? 
SS तएब कामनावाले पुरुषोंको अपने कल्याणके 
वाता होना चाहिये; क्योंकि जिसमें कामना आयी 
गा और [। कमयोगके द्वारा कामनाओंका नारा छुगमता- 
। छोटी- “छोटी अथवा वडी-से-तडी प्रत्येक 
साह रे क क्रिया करनेमें में क्‍यों करता हूँ ओर केसे 
ठन अ सावधानी हो जायगी तो उद्देश्यकी जाग्रति 
la उद्दश्यपर दृष्टि रहनेसे अद्युभ-कर्म तो होंगे 
करनेपर निष्कामताका येणे जाए है बे 
ळर मव हो जाता है और मनुष्यका 
> रोक 
जाइत . ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कोन्तेय दुष्पूरेणानळेन च ॥ ३९ ॥ 
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अर हे कुन्तीनन्दन ! जसे घीसे अग्नि कमी तृप्त नहीं होती, 
वेसे ही अनुकूल वस्तु, परिस्थिति आदिके प्राप्त होनेपर भी कामना 
कभी पूण नहीं होतो, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही रद्दती है । 
साधनमें बाधा डाळनेबाळी होनेके कारण विवेकशील साधकोंको यह्‌ 
कामना सदा वेरीरूपसे प्रतीत होती है । इस कामनाके द्वारा ही 
मचुष्यका विवेक दका रहता है, जिससे यह पारमार्थिक अभिळापा- 
को जाग्रत्‌ नहीं होने देती । 
अन्वय— , 
च, कोन्तेय, एतेन, अनलेन, दुप्परेण, कामरूपेण, ज्ञानिनः, 
निस्यचेरिणा, ज्ञानम्‌, आध्ुतम्‌॥ ३९ ॥ 


पद-च्याख्या--. 
च--और। 
कौन्तेय--हे कुन्तीनन्दन ! 
एंतेन--इस । 


४ विवेक उत्पन्न नहीं होता, अपितु यह स्वतःसिद्ध है | कारण यह 
कि जिस प्रकार प्रकृति (जड़) और पुरुष ( चेतन ) दोनों अनादि 
हैं ( श्रकृतिं पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावषिः ) गीता १३।१९ उसी 
प्रकार दोनोंका भेद भी अनादि है | उनके भेदका ज्ञान ही विवेक है। 
यह विवेक प्राणिमात्रमें है । मनुष्यमें तो यह विशेषरूपसे विद्यमान है। 
केसा हो पापी क्यों न हो, यह वित्रेक्न सभोक्रो समानल्पसे मिञ हुआ 
है । परन्तु कामनाके कारण मनुष्य आये विरेको महत्त्व नहीं देता; 


| ल्ये काते, बारा विनेक , तेरी igi कही गयी ह|, 
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सैंतीसवें स्छोकमें मगवान्‌ने पाप करबानेमें मुख्य कारण काम! 
अर्थात्‌ कामनाको बतलाया था । उसी कामनाके लिये यहाँ तेन? 
पद आया है । 


अनलेन--अग्निके समान | 


. जसे अन्निमे धीकी सुहानी-सुहाती ( अनुकूल ) आहुति देते 
रहनेसे अग्नि कमी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, 
वसे ही कामनाके अनुकूल भोग भोगते रहनेसे कामना वमी तृ 
नहों होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है | जो भी वस्तु 
. सामने आती रहती है, कामना अग्निकी भाँति उसे खाती रहती है । 

ढुष्पूरेण--कमी तृप्त न होनेवाले | 
भोग और संग्रहकी कामना कभी प्री होगी ही नहीं । जितने 
ही भोग-पदाथ मिळते हैं, उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है। 
कारण कि कामना जड़की ही होती है, इसलिये जड़के सम्बन्धसे 
वह कभी मिटती नहीं, अपितु अधिक्राधिक्र बढ़तो है । पुन्दरदासजी 
लिखते है 
जो दस बीस पचाथ भये सत, होइ हजार तो लाख सँगेगी । 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, एथ्वोपति होनकी चाह जगेगी॥ 
स्वर्ग पतालको राज करो, तुस्ता अघकी अति आग लगेगी । 
'झुन्दर' एक संतोष बिना सङ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी॥ ` 
` जेसे, सौ रुपये मिलनेपर हजार रुपयोंकी भूख उत्पन होती 
है, तो इससे सिद्ध हुआ कि नौ सौ रुपयोंका घाटा हुआ है । > रस्त सिद्ध हुआ कि नौ सौ रुपयोंका घाटा हुआ है । ब 
लक जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा क्कष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ ` 
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| रुपये मिळनेपर फिर सीघे दस हजार रुपर्योकी भूख उत्पन्न हो जाती 


| है, तो यह नौ हजार रुपयोंका घाटा हुआ है । दस हजार रुपये 
| मिलनेपर फिर सीधे एक लाख रुपयोंकी भूख उत्पन्न हो जाती है, 
| तो यह नब्बे हजार रुपयोंका घाटा हुआ है। छाख रुपये मिळनेपर 
| फिर दस ळाख रुपयोंसे सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ 
| रुपयोंकी भूख उत्पन्न हो जाती है, तो सिद्ध हआ कि निन्यानबे 
| छाख रुपयोंका घाटा हुआ है । इस प्रकार वहम तो यह होता दै 
| कि छाम बढ़ गया, पर वास्तवमें घाठा ही बढ़ा है । जितना धन 
मिळता है, उतनी ही दरिद्रता ( धनकी भूख ) बढ़ती है । वास्तवे 
| दरिद्रता उसीकी मिटती है, जिसे धनकी भूख नहीं है । 
चाह गयी चिंता मिटी, अ 
जिनको कळून चाहिये, सो स साह 
वास्तवमें बरती बाधक नहीं है, जितनी बाधक उसकी 
कामना है । धनकी कामना चाहे. धनीमें हो या निधनमे, दोनोंको 


वह परमात्मप्राप्तिसे बञ्चित रखती है । 
कामना किसीकी भी कमी पूरी नहीं होती; क्योंकि यह पूरी 


होनेवाली चीज ही नहीं है । कामनासे रहित तो कामनाके मिटनेपर 


ही हो सकते हैं । | | 
कामरूपेण--कामरूप | 
जड्के सम्बन्धसे होनेवाले खुखको po हैं। 
नाशवान्‌ संसारमै थोडी भी महत्तबुद्धिका woes 


न चाह “कामना? है. 
अप्राप्तको प्राप्त करनेकी च निक पल कहते हैं । 


- y 
भनेक हुहम,ननाए दरी रहती, ६ Digitized by eGangotri 


३१० 'गीताका कर्मयोग [अ०३ 


निद्रा )में मोग-पदाथोकी किश्चित्‌ भी स्मृति न रहनेपर सुख ही 
होता है, दुःख नहीं । इसीलिये गाढ़ निद्रासे जगनेपर वह कहता 
है कि भैं बहुत सुखसे सोया? । इसके सिवा जाग्रत्‌ और खबरे 
थकावट आती है, जब कि सुषुत्तिसे थकावट दूर होती है और 
ताजगी आती है । इससे सिद्ध होता है कि भोग-पदार्थोंके त्यागं 
ही छुख है | | 

धनकी कामना होते ही धन मनके द्वारा पकड़ा जाता है| 
जब बाहरसे धन ग्राप्त हो जाता है, तब मनसे पकड़े हुए धनका 
त्याग हो जाता है ओर घुखकी प्रतीति होती है | अतः वासे 
छुखकी प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई, अपितु मनसे 
पकड़े हुए धनके त्यागसे ही हुई है । यदि धनके मिलनेसे ही सुख 
` होता तो उत्त धनके रहते हुए कभी दुःख नहीं आता; परंतु उस 
धनके रहते हुए भी दुःख आ जाता है | 

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तब वह पराधीन 
हो जाता है । जैसे, हमारे मनमे घड़ीकी कामना उत्पन्न हुई । 
कामना उत्पन्न होते ही हमें घडीके अभावका दुःख होने लगता है 
तो यह धड़ीकी पराधीनता है । हम सोचते हैं कि ,यदि सपे 
मिळ जायें तो अभी घड़ी खरीद लें अर्थात्‌ रुपर्योके होनेसे 
अपनेको खाधीन और न होनेसे अपनेक्रो पराधीन मानते हँ | 
` यह मान्यता बिल्कुङ गळत है । वास्तवमे रुपये मिळनेपर घडीकी 
पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयोंकी पराधीनता काह, हो ही 
गयी) क्योक्रि«सपयेतमी “रे; हु," मही से वकी कामता 
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होनेसे वस्तुक्रे पराधीन हुए, वैसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे 
रुपयोंके पराधीन हुए । पराधीनता तो वेसी-की-वेसी ही रही ! 
परन्तु कामनासे त्रिवेक ढका जानेके कारण मनुष्यको वस्तुकी 
पराधीनताका तो अनुभत्र होता है, पर रुपयोंकी पराधीनताका 
अनुभव नहीं होता, अपितु रुपय्रोके कारण वह खाधीनताका 
अनुभव करता है । जो पराधीनता खाधीनताके रूपमें दिखायी देनी 
है, उस पराधीनतासे छूटना बहुत कठिन होता है । 
संसारमात्र. क्षणमङ्खर है । शरीर, धन, जमीन, मकान आदि 
जितनी भी सांसारिक वस्तुरे हैं, वे सब-की-सब प्रतिक्षण विनाशकी 
ओर जा रही हैं और अपनेसे वियुक्त भी हो रही हैं. । परन्तु भोग 
भोगते समय उनकी क्षणमङ्कुरताका ज्ञान नहीं रहता । पदाथको ` 
` न्त्य और स्थिर माने बिना सुखभोग हो ही नहीं सकता । साधारण 
मनुष्योंकी तो वात ही क्या है, साधक भी भोगोंको नित्य और खिर 
माननेपर ही उनमें पसता है । इसका कारण कामनाद्वारा विवेक 


ढका जाना ही है । | 
विशेष बात 


मनुष्यको सदाके लिये महान्‌ सुखी वनानेके दयसे भगवान्‌ 
कामनाको 'नित्य-बैरी' बतलाकर उससे बचनेके न न 
करते हैं; क्योंकि कामना ही सम्पूर्ण पापों और दुःखोका 


ट पूछा-तुम्हारी 
। एक अपनी खीको इद रहा था | लोगोंने पूछा 
व र फजीती । फिर पूछा कि 


खोका नाम क्या है £ तो उसने कही क 
तुम्हाश भाफक्यावहि/॥तो:अधवे काळ । लेगोंने कहा 


gitized by eGangotri 
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घबराओ मत, बड़ी पतित्रता खो हैं, अपने-आप आ जायगी ] 
कारण क्रि वदमाशको फजीती ( बदनामी ) अवश्य मिलती है । 
इसी प्रकार संसारके नाशवान्‌ भोगोंकी कामना करनेवाले मनुप्यकरे 
पास दुःख अपने आप आते हैं । 

मजुष्य दुःखोंसे तो बचना चाहता है, पर दृःखोंके कारण 
काम? ( कामना ) को नहीं छोड़ता | कामनाके रहते हुए खप्नमें भो 
सुख नहीं मिलता-_'ास अछत सुख सपनेहुँ नाही ( मानस ७। 
८ | १ ) । भगवान्‌ “अनलेन, दुष्पूरेण” पदोंसे यह वतळाते हैं 
कि भोग-पदार्थोसे कामना कमी पूरी नहीं होतो । ज्यों-ज्यों भोग- 
पदाथ मिळते हैं, त्यों-हो-त्यों उनकी कामना बढ़ती है और आजे 
कामना बढ़ती है, त्यों-ही-यों अभावका अधिक अनुभव होता है 
. एवं अभावको मिटानेके लिये मनुष्य पाप-कमोे प्रवृत्त होता है । 
जेसे, धनकी कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य घनकी प्राप्तिमें न्याय- 
अन्यायका विचार नहीं करता । फिर कामना बढ्नेपर ( द्वितीयावस्थामें) 
बह चोरी, डाके आदिमें भी छग जाता है | फिर और अधिक 
कामना बढ्नेपर ( तृतीयावस्थामें ) बह धनके लिये दूसरोंको जानसे 
भी मार डालता है । इस प्रकार नाशवान्‌ सुखकी कामना 
करनेवाला मनुष्य अपने ढोक और परलोक--दोनोंको महान 
दुःखरूप वना लेता है | 

सलुष्यमें अथ, धर्म, काम और मोश्ष--चारोंकी इच्छा होती 
है । एक-दूसरेका सद्भपयोग करनेपर धर्मसे अर्थकी और अयसे 
पेकी इहि-शेी कै "वरन्तु« जव" दर्भ”जोरे'अर्धके/ सभि'काम होता 
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है, तब कामसे धमका भी नाश होता है और अथका भी | यदि 
अथसे धम ही हो अयवा घमसे ही अथ हो, तो कामका नाश 
हो सकता है | काम (कामना) का नाश होनेपर धम और 
अथ--दोनों ही मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं । 


सम्बन्ध--- 

किसी शत्रुक्को नष्ट करनेके लिये उसके रहनेके स्थानोंकी 
जानकारी होनी आवश्यक हे | इसलिये भगवान्‌ अगे स्लोकमें 
ज्ञानियोंके नित्य वेरी काम” के रहनेके स्थान वतताते हैं | 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिएानंसुच्यते । 

प्तैविमोहयत्येप शानमाच्रृत्य देदिनम्‌॥ ४० ॥ 

भावार्थ 

इन्द्रिया, मन और बुद्धि -ये सब इस कामके रहनेके स्थान 
कहे जाते हैं । इन्द्रियोंका अनुकूल भोगोंकी तरफ आकर्षण रहता 
हे, मनमें चञ्चलताके सुखकी' इच्छा रहती हैं और वुद्विम सांसारिक 
पदाथोकि भोग और संग्रहका निश्चय रहता है । इस प्रकार यह 
काम इन्द्रियों, मन और बुद्धिके द्वारा देहाभिमानी पुरुषके विवेकको 
ढककर उसे मोहित कर देता हैं | इस कारण वह परमात्मामें न 
लगकर नारावान्‌ भोग और्‌ संग्रहे लग जाता है । 

दिनम पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि वास्तवमे काम 
उसीको मोहित करता है, जो शरीरको 'मैं' और भेरा” मानता है। 


अत:८०क्तुत्त/०'घफ़य व्हि? पेकी हता र , और बही काम 
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इन्द्रियों, मन और बुद्रिमे दीखता है । यदि देहामिमान न हो हो 
काम मोहित कर ही नहीं सकता | 
अन्वय 

इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धि अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, पुषः, एतेः, 

शानम्‌, आबृत्य, देहिनम्‌, विमोहयति ॥ ४० ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम्‌ उच्यते--इद्धियाँ, 
मन ओर बुद्धि इस ( काम ) के वाप्षस्थान कहे गये हैं । 

काम पाँच स्थानोंमें दीखता है--( १ ) पदाथोमि ( गीता 
२। ३४ ) (२) इच्द्रियोंमें, (३) मनमें, (४ ) बुद्विमें और (५) 
माने इए अहम्‌ ( कैं? ) अर्थात्‌ कर्तामें #। ऽन पाँच सानो 
दीखनेपर भी काम वास्तत्रमें माने इए “अहम्‌? ( चिज्जडग्रन्थि ) 
में ही रहता है । परंतु उपर्युक्त पाँच स्थानों दिखायी देनेके 
कारण ही वे इस कामके वास-स्थान कहे जाते हँ | 

समस्त क्रियाएँ शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे ही. होती हैं। 
ये चारों कम करनेके साधन हैं | यदि इनमें काम रहता है तो वह 
पारमार्थिक कम नहीं होने देता । इसलिये कमयोगी निष्क्राम, निर्मम 
और अनासक्त होकर शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिके द्वारा अन्तः” 
करणकी शुद्धिके लिये कम करता है ( गीता ५ | १९) | 

वास्तवमें काम अहम्‌ ( जड़-चेतनके तादात्म्य ) में ही खता 
है | अहम्‌ अर्थात्‌ 'मैं>-पन केवळ माना हुआ है । मैं अधुक वर्ण, 

डॉ "र्सोडप्यव्य०० परर "०००१ 0शीकी2९०१११ ) 
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आश्रम, सम्प्रदायवाला हूँ---यह केवळ मान्यता है । मान्यताके 
सिवा इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । इस माने हुए सम्बन्धमें 
ही कामना रहती है । कामनासे ही सब पाप होते हैं | पाप तो 
फळ भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहमसे कामना दूर हुए बिना 
नये-नये पाप होते रहते हैं । इसल्यि कामना ही जीत्रको 
बाँधनेवाढी है । महाभारतमें कहा है-- 

कामवन्धनमेवेकं नान्यदस्तीह वन्धनम्‌। 

कद्पते ॥ 


कामबन्धनसुक्तो हि प्रह्मभूयाय कह 
( शान्तिपव २५१ | ७ ) 


“जगतमें कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा कोई बन्धन 
नहीं है । जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह. ब्रह्ममाव प्राप्त 
करनेमें समथ हो जाता है ।' 

पबः--यह ( काम ) । 
पतेः ज्ञानम्‌ आवृत्य देहिनम्‌ विमोहयति--इन ( इन्द्रियों, 
मन और बुद्धि )के द्वारा ज्ञानको ढककर देहाभिमानी पुरुषको मोडित 


करता है । 
कामनाके कारण मनुष्यको जो करना चाहिये, वह नहीं करता 
और जो नहीं करना चाहिये, वह कर बैठता है । इस प्रकार कामना 
देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती ह । 

होता दै और क्रोधसे 


कामनामें बाधा लगनेपर क्रोध उत्पन 
मोह (-भूढभाव')"रपतन"दोता-दै॥ हिऽ, को तो 
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लोभ उत्पन्न होता है और लोभसे भी क्रोधकी भाँति मोह उत्पन 
होता है | तात्पय ड्‌ है कि कामनासे पदार्थ न बरडे तो क्रोध उन 
होता है और पदाथ मिले तो. लोभ” उत्पन्न होना है | उनसे प्रिर 
मोह? उत्पन्न होता है | कामना रजोगुणका काय है और मोह 
तमोगुगका काय | रजोगुण ओर तमोगुण पास-पास रहते हे& | 
अतएव काम, क्रोध, लोम और मोह पास-पास ही रहते हैं । काम 
इन्द्रियो, मन ओर वुद्रिके द्वारा देहाभिमानी पुरुषको मोहित ( बेहोश) 
कर देता है | इस प्रकार “काम! रजोगुगका कार्य होते हुए भी 
तमोगुणका कार्य “मोह” हो जाता है | 
कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पहले इन्द्रियोसे मोग भोगनेकी 
कामना करता हैं | पहले तो भोग-पदार्थ मिळते नहीं और मि भी 
जाये तो ज्रिकिते नहीं। इसलिये उन्हे किसी तरह प्राप्त कलेके 
किये बह मनमें भाँति-भाँतिकी कामनाएँ करता है । वुद्धिमें उन्हे 
मात करनेके छिये तरह-तरहके उपाय सोचता है। इस प्रकार 
कामना पढ्छे इन्ट्रियोंको संयोगजन्य सुखके प्रळोभनमें लगाता है | 
मिर इन्दियॉ. मनको अपनी ओर खींचती हैं और उप्तके बाद इन्र 
और मन मिछकर बुद्धिको भी अपनी ओर खींच लेते है. । ई 
प्रकार काम देद्ापिमानीक्रे ज्ञानको ढककर इन्द्रियों, मन और बुद्रिके 
द्वारा उसे मोहित कर देना है तथा उसे पतनके हत कर दना है तया उसे पतनके गरे डाल देव डाल देता है | 
क दा 
, * तमोगुण, रजोगुण ओर सत्वगुण --तीनोमै परस्पर ( क्रमशः, का 
१० आर १०० अङ्गाही तरह ) दसगुनेका अन्तर दै | फिर भी आ 
(१) से रजोगुण / १८ ) समीप दै और सखगुग (१००) इन दोग 
दूर पडता हत. Janpamwadi Math Collection. Digitized by eGangpti =F 
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यह सिद्धान्त है कि नौकर अच्छा हो, पर मालिक तिरकार- 
पूवक उसे निकाल देना है तो फिर उसे अच्छा नोकर नहीं मिलेगा । 
ऐसे ही माळिक अच्छा हो, पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो 
फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा । इसी प्रकार मनुष्य परमात्म- 
प्राप्ति किये बिना शरीरको सांसारिक मोग और संग्रहमें ही खो 
देता है तो फिर उसे मनुष्यशरीर नहीं मिलेगा | अच्छी वस्तुका 
तिरस्कार होता है अन्तःसरण अथुद्द नेसे, और अन्तःकरण 
अशुद्ध होता है कामनासे। इसलिये सबसे पहले कामनाका नाश 
करना चाहिये । - 

(देहिनम्‌ विमोहयति? पदोंका तात्पय यह है कि यह काम 
देहामिमानी पुरुपको ही मोहित करता है, शरीरको मैं! और "मेरा! 
माननेबाला ही देहाभिमानी होता है । भगवानने अपने उपदेशके 
आरम्ममें ही देइ ( शरीर ) और देही ( शरीरी---आत्मा )का 
विवेचन किया है (गीता २। ११००२० ) । देइ और देही 
दोनों पूथक-प्रथक हें--यह सबका अनुमत् है। यह काम 
ज्ञानको दक्र देहामिमानी ( देसे अपना सम्बन्ध 
माननेवाले ) को वाँचता है, देही ( शुद्र खरूप )को नहीं | जो देहके 
साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; उसे यह बाँध नहीं सकता । 
देहको मैं), परा और 'मेरे लिये! माननेसे ही मनुष्य उप्पत्ति- 
बिनाशशील जड वस्तुओंको.महख देता है; जिससे उसमें -जइताका 

राग उत्पन्न हो जाता दै । राग उसन्न, .होनेपर जइतासे. सम्बन्ध . 


च वर मनाकी उत्पत्ति 
हो जाता. है इलाके, स्त्र होती यी 
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होती है । कामना उत्पन्न होनेपर जीव मोहित होकर इशान 
बँध जाता है | ५ 
७ सम्बन्ध-- 
अब अगले तीन इलोकोंमें भगवान्‌ कामको मारनेका प्रकार 
बतलाते हुए उत्ते मारनेकी आज्ञा देते हैं । 


इलो 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मान प्रजहि ह्येनं शानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भावाथं-- 
इसळिये हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! तू पहले इद्धियोंको 
वशमें करके अर्थात्‌ केवळ निर्ताह-बुद्धिसे अथवा साधनवुद्धिसे ही 
पदार्थोका सेवन कर, भोगबुद्धिसे नहीं । इसके बाद ज्ञान ( विवेक) 
और विज्ञान ( तत्त्वज्ञान )को आच्छादित कालेत्राले इस महान्‌ पापी 
'कामःको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाळ । कारण कि यह कामः 
विवेक और तत््रज्ञानको ठीक-डीक प्रकाशित नहीं होने देता और 
उन्हें प्रकाशित होकर कार्यरूपसे परिणत नहीं होने देता, जिससे 
मनुष्यका पतन हो जाता है । 
अन्वय-- 
तस्मात्‌, भरतषंभ, त्वम्‌, आदी, इन्द्रियाणि, नियस्य, एतम 
? पाप्मानस्‌+ ( कामम्‌ ), हि, प्रजहि ॥ ४१ ॥ 
पद्‌-त्याख्या 
तस्मात्‌--इसलिये | 
--भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! ड 
त्यम्‌ आदौ इन्द्रियाणि नियम्य--तू सर्वप्रथम इति 
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५ इन्द्रियोंको विषयोंमें 'भोग-बुद्धिसे प्रदत्त न होने देना, अपितु 
केवल निर्धाह-बुद्धिसे अथवा साधन बुद्रिसे प्रबृत होने देना ही उन्हे 
बशमें करना है । तात्पय यह कि इन्द्रियोंकी विषयोंमें रागपूवक 
प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो ।# राग[तक प्रबृत्ति और 
पूर्वक निवृत्ति होनेसे राग-देष पुष्ट हो जाते हैं. और न चाहते 
हुए भी मनुष्यको पतनकी ओर ले जाते हैं। इसडिये प्रवृत्ति और 
निवृत्ति अथत्रा कर्तव्य और अकतंत्यको जाननेके लिये शाल हदी 
प्रमाण है । शाके अनुशार कर्तव्यका पालन और अकत्यका 
त्याग करनेसे इन्द्रियाँ बशमें हो जाती हैं। 

भ्कामःको मारनेके छिये सवप्रश्रम इन्द्रिपोंका नियमन करनेके 
लिये कहनेका कारण यह दै कि जबतक मु य इन्द्रियोके छ 
रहता है, तत्रतक उसकी दृष्टि तत्त्रकी ओर नहीं जाती; छ ks 
ओर दृष्टि गये बिना अर्थात्‌ तत्तका असु हुए त्रिना “काम 


सवा नाश नहीं होता । र 

मनुष्पकी . प्रवृत्ति इन्द्रियोंसे ही हा है । इसलिये वढ 

सर्वप्रथम इन्द्रियोंके बिषर्योमि ही सता है. जिसमे उसमें उन 
नम देश्यकुशल करम कुशले नानुषज्जते 

त्यागी सत्त्वसमाविशे मेघावी bs के (46 

नै तस्माच्छत्रं प्रमाणं ते तक र 

जञात्वा शास्त्रविधानोक्त क्रम ह 
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विषयोंकी कामना उत्पन्न हो जाती है । कामना-सहित कर्म झे 
मनुष्य पूरी तरह इन्द्रियोंके बशमें हो जाता है और इससे उसका 
पतन हो जाता है | इसके विपरीत जो मनुष्य ` इन्द्रियोंको कामे 
हुन का 0 

करके निष्काम-भावपूबक कतव्य-कर्म करता है, उसका शी 
ही उद्गार हो जाता है | 

एनम्‌ शानविज्ञाननाशनम्‌--इस ज्ञान और विज्ञानका 
नाश करनेवाले । 


'ज्ञानः पदका अथ शाखीय ज्ञान मी लिया जाता है; जैसे-- 
ब्राह्मणके खाभाविक कर्मोके अन्तर्गत श्वानम्‌ पद शास्रीय ज्ञानके 
थिये ही आया है ।% परंतु यहाँ प्रसड़के अनुसार 'ज्ञानःका अर्थ 
विवेक ( कतेव्य-अकतेब्यको पृथक्‌-प्रथक्‌ जानना ) लेना ही उचित 
प्रतीत होता है । विज्ञान? पदका अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान 
( अनुभव-ज्ञान, असली ज्ञान या वोध ) है।.. 

विवेक और तत्त्वज्ञान--दोनों ही खतः सिद्ध हैं । तत्त्तज्ञनका 
अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेकका अनुभव समीको है। 
मनुष्यमें यह विवेक विशेषरूपसे है । अजुनके प्रश्‍न ( मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है?) में आये “अनिच्छक्षपि' 
पदसे भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्यमे विवेक है और इस 

विवेकसे ही वह. पाप और पुण्य--दोनोंको जानता है भोर पाप 
नहीं करना चाहता । पाप न करनेकी इच्छा बिवेकके विना 
+ शर्म विजन शिकस्त पबत 7 जता पटण ४२) 


-»”>**लब अ. लय 


NN कील बी जी के से SR 
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होती । परंतु यह 'काम' उस विवेकको ढक देता है और उसे 
जाग्रत नहीं होने देता । | 
विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्य भविष्यपर अर्थात्‌ परिणामपर 
दृष्टि रखकर ही सत्र कार्य करता है | परंतु कामनासे विवेक ढक 
जानेके कारण परिणामकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती । परिणामकी ' 
ओर दृष्टि न जानेसे ही वह पाप करता है। 
इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेकको भी 2 
यह्‌ “काम” जाग्रत्‌ नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सक न | 
है, उस तत्त्वज्ञानको तो जाग्रत होने ही केसे देगा ! बनि बा 
'कामःको ज्ञान (. विवेक ) ओर विज्ञान ( बोध )--दोन 
करनेवाळा बतळाया गया है | 
वास्तवमें यह 'कामः ज्ञान और विज्ञानका नाश ( 
नहीं करता, अपितु उन दोनोंको ढक देता है, प्रकट नह 
देता । उन्हें ढक देनेको ही यहाँ उनका नारा करना कहा गया 
है । कारण कि ज्ञान-विज्ञानका कभी नाश होता ही नहीं । नाश तो 
त्रोके वादळ 
वास्तवर्मे 'कामःका द. होता है । जिस प्रकार नेत्रोंके सामने वाद 
दलोंने सय १ ऐसा कहा जाता है, पर 
आनेपर 'बादलोने सयको ढक दिया? एस ह 
वास्तवमें सूये नहीं ढका जाता, अपितु न व्य छ 
प्रकार “कामनाने ज्ञान-विज्ञानको ढक दिया? २ 


ते बुद्धि 
है, पर वास्तवमें ज्ञान-विज्ञान ढके नहीं जाते, अपितु बु 


क pr हि प्रजहि--महान्‌ पापी ( काम )को अबश्य ही 


बलपवकू मार, डाल । 
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कामना सग्पू गे पापोंकी जड़ हैं । इसलिये कामना उसन् 
होनेसे पाप होनेफी सम्भावना रहती है । आगे चलकर कामना | 
मनुष्यके विवेकको ढककर उसे अन्धा वना देती है, जिससे उसे 
पाप-पुण्यका ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापोंमें ही ळग जाता | 
है | इससे उसका महान्‌ पतन हो जाता है । इसलिये भगवान्‌ 
कामनाको महापापी बतलाकर उसे अवश्य ही मार डालनेकी आज्ञा 
देते हैं । 


गृहस्थ-जीवन ठीक नहीं, साधु हो जायें, एकान्तमें चढे | 
जायँ---इस प्रकार मनुष्य कार्यको तो वदळना चाहता है, प | 
कारण 'कामनाशको नहीं छोइता; उसे छोड़नेका बिचार ही नही 
करता । यदि बह कामनाको छोड़ दे तो उसके सब काम अपने- 
आप ठीक हो जायें । जव मनुष्य जीनेकी कामना तथा अल | 
कामनाओंको रखते हुए मरता है, तत्र वे कामनाएँ उसके आहे | 
जन्मका कारण वन जाती हैं | तात्पर्य यह कि जबतक मदुर | 
कामना रहती है, ततक वह जन्म-मरणरूप वन्धनमें पड़ा रह | 
है । इस प्रकार वाँधनेके सिवा कामना और कुछ काम नहीं आती | _ 


जत्र मनुष्यका जड़-पदार्थोंकी ओर आकर्षण होता है; तभी 
उनकी कामना उत्पन्न होती है । कामना उत्पन होते | 
दृष्टि दव जाती है और इन्दरियद्ष्टिकी प्रधानता हो जाती है! | 
इन्द्रियाँ मनुष्यको केवळ शब्दादि विषयोंके सुख-भोगमे ही 


हैं ~ ००७० ~ यासे ~ लनेवाले तवी 
है । पश्च पक्षियोंकी भी प्रवृत्ति इन्द्रियोसे मिंट क पछ 
रहती द्‌ है angamwadi Math ०9९-१००-१२4) “ओक 


§ 


। परन्तु वामना 


न 
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इन्द्रियजन्य सुखके लिये पदार्थोकी कामना करने तयाता है, और 
फिर पदार्थोके छिये रुपयोंकी कामना करने ळा जाता है । इतना 
ही नहीं, उत्तकी दृष्टि रुपयोंसे भी हटकर रुपयोंकी गिनती (संग्रह ) 
में हो जाती है । फिर वह रुपयोंकी गिनती वढ़ानेमें ही छग जाता 
है । निर्वाहमात्रके रुपयोंकी अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन 
करनेवाळा है, और संग्रहकी अपेक्षा भी रुपयोंकी गिनती महान्‌ 
पतन करनेवाळी है । गिनती बढ़ानेके लिये वह झूठ, कपट, 

धोखा, चोरी आदि पाप-कर्मोको भी करने लग जाता है, और गिनती 

बढ्नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी-सम्पत्तिका 
मूल है | इस प्रकार कामनाके कारण मनुष्य महान्‌ पतनकी ओर चला 

जाता है | इसलिये भगवान्‌ इस महान्‌ पापी कामका अच्छी तरह 

नाश करनेकी आज्ञा देते हैं । 


शोक 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा वुद्धिया बुद्धः परतस्तु खः॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ 
इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेंन्द्रियों को स्थूलशरीरसे पर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ, सवळ, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म कहते हैं । 
इन्द्रियोसे पर मन है । मनसे भी पर बुद्धि है । बुद्धिसे भी पर 
काम है । वह काम अहम? ( जड-चेतनके तादात्म्य ) में 
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शरीर, इन्द्रियो, मन और बुद्धि--ये सव जड़ है। ज 
सबसे परे अहम्‌? ( 'ैं”पन ) है । जड़ और चेतनके तदासन्न 
ही अहम्‌? कहते है । 'अहम्‌एमें जो जड़-अंश है, परे . 
उसीमें ( चेतनके सम्बन्धसे ) “काम? रहता है | पतु जे 
तादात्म्य अर्यात्‌ अपना सम्बन्ध माननेके कारण वह काम चेतत 
( खरूप ) में रहता प्रतीत होता है । वह चेतन ही अनुव: 
प्रतिकूछताका भोक्ता वनता है | द 

` इस प्रकार बुद्धिसे पर “अहम्‌शको जानकर अपने द्वारा अपे-. 

भापको वशर्मे करके अर्थात्‌ जड़से सम्बन्ध किन्छ करे हे. 

महावाहो ! तू 'अहमएमें रहनेवाले इस कामरूप दुर्जय शो 

मार डाळ | | 

जड़से सबंथा सम्मन्ध-विच्छेद होते ही 'अहंबृत्तिः्का नाश हो 

जाता है । अहंबृत्तिका नाश होते ही उसमें मूलरूपसे एहनेवाळ | 

'काम् भी समथा नष्ट हो जाता है । कामका सर्वथा नाश होते ही 

सत्‌-लरूप खयंका साक्षात्कार हो जाता है। : 

अन्वय--- न 

इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परस्‌, मनः मगे’ | 

चु, परा, बुद्धिः, तु, यः, बुद्धेः; परतः, सः ॥४२॥ | 

एवम्‌, बुद्ध» परम्‌, बुद्ध्वा, आत्मना, आत्मानम्‌, सस, 
महाबाहो, कासरूपम्‌, दुरासदम्‌) शन्नुस्‌, जहि ॥४३॥ 

पद-व्याख्या-- 

इन्द्रियाणि पराणि आहुः--इन्द्रियोंको ( स्थूढशरीरसे द | 

विषयमोगोसे ) पर अर्थात श्रेष्ट, बलवान्‌, प्रकाशक, व्यापक | 

सूक्ष्म कहते हैँ । 
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| 
। | शरीर अथवा विषयोंसे इंद्रिय पर हैं । तात्पय यह कि 
। | ईन्द्रियोंके द्वारा विषयका ज्ञान होता है, पर विषयोंके द्वारा इद्धियोंका 
| ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियाँ विषयोंके विना मी रहती हैं, पर इन्दियोंके 

बिना विषयोंकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । विषयोंमें यह सामथ्यं नहीं 

कि वे इन्द्रियोंको प्रकाशित करें, प्रत्युत इन्द्रियाँ विषयोंको प्रकाश्चित 
| करती हैं । इन्द्रियाँ वही रहती हैं, पर बिषय वदळते रहते हैं । 
| इन्द्रियाँ व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं अर्यात्‌ विषय इद्धियोंके 

अन्तर्गत आते हैं, पर इन्द्रियाँ विषयोंके अन्तर्गत नहीं आती । 
विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ मदम हैं । इसडिये विषयोंकी अपेक्षा 
| इन्द्रियाँ श्रेष्ठ, सवल) प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं | 

इन्द्रियेभ्यः परम्‌ मनः-इर्द्रियोंसे पर मन है । 
इन्द्रियाँ मनको नहीं जानतीं, पर मन सभी इन्द्रियोंको जानता 

है | इन्द्रियोमिँ भी प्रत्येक इन्धरिय अपने-अपने विषयको ही जानती 
| है, अन्य इन्द्रियोंके विषयोंको नहीं; जैसे--कान केवळ शब्दको 
जानते हैं, पर स्पा, रूप, रस और गन्धको नंहीं जानते; त्वचा 
| फेवल स्पराको जानती हें; पर शब्द, रूप, रस और गन्धको नहीं 
जानती; नेत्र केत्रक रूपको जानते हैं, पर शब्द, स्पर, रस और 
गन्धको नहीं जानते; रसना केवळ रसको जानती है, पर शब्द, 
सरो, रूप और गन्धको नहीं जानती; और नासिका केवळ गन्धको 
जानती है, पर शब्द, स्पर, रूप और रसको नहीं जानती । परन्तु 
मन पॉर्चो०-बाचेख्िपाळो ब ८, विषमो जानता है 
रेसळिये मन इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक शर सूक्ष्म है। 
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मनसः तु परा वुद्धिः--ननसे भी पर बुद्धि है। 

मन बुद्धिको नहीं जानता, पर बुद्धि मनको जानती है। 
मन केसा है ? शान्त है या व्याकुल १ ठीक है या बेठीक ! 
इत्यादि बातोंको बुद्धि जानती है। इन्द्रियाँ ठीक काम कती ह 
था नहीं £--इसे भी बुद्धि जानती है । तात्पर्य यह कि बुर 
मनको तथा उसके संकल्पोंको भी जानती है, ओर इच्द्रियोंको 
तथा उनके विषयोंको भी जानती है | इसलिये इन्द्रियोंसे पर जो 
मन हैं, उस मनसे भी बुद्धि पर ( श्रेष्ट, वळ्वान्‌, प्रकाशक, व्यापक 
और सूक्ष्म ) है । 

तु--ओर | 

यः बुद्धेः परतः सः--जो बुद्धिसे भी पर है, वह ( काम ) 
है | बुद्विका खामी अहम्‌" है, इसलिये कहता दै- भेरी बुद्दि! । 
बुद्धि करण है और “अहम्‌” कर्ता है | करण परतन्त्र होता है, 
पर कर्ता खतन्त्र होता है | उस 'अहम्एमें जो जड़-अंश है, उसमें 
काम’ रहता है । जड़-अंशसे तादात्म्य होनेके कारण वह काम 
खरूप ( चेतन )में रहता प्रतीत होता है । 

वास्तवर्मे 'अहम/में ही “काम” रहता है; क्योंकि वही भोगोंकी 
इच्छा करता है और सुख-दुःखका भोक्ता बनता है । भोक्ता, मोग 
और भोग्य--इन तीनोंमें सजातीयता ( जातीय एकता ) ह 
इनमें सजातीयता न हो तो भोक्तामें भोग्यकी कामना या आर्कषण 
हो ही नहीं सकता । भोक्तापनका जो प्रकाशक है, जिसके प्रकारे 
मोक्ता, मोग? औरमी “तीनी” “होती है, परण 
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प्रकाशक ( शुद्ध चेतन )में “काम” नहीं है । 'अहमए तक सब 
प्रकृतिका अंश हैं. । उस 'अहमःसे भी आगे साक्षात्‌ परमात्माका 
अंश “खर्य? है, जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम्‌---इन 
सबका आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक दै तथा श्रेष्ठ, बलवान्‌ 
प्रकाशक, व्यापक ओर सुक्ष्म है | 

जड़ ( प्रकृति ) का अंश ही सुख-दुःखरूपमें परिणत होता 
हे अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप विकृति जड़में ही होती है, चेतनमें विकृति 
नहीं है, अपितु चेतन विक्रृतिका ज्ञाता ६, परन्तु जड्से तादात्म्य 
होनेसे सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही वनता है अर्थात्‌ चेतना ही 
हुखी-दुःखी होता है | केवळ जड़में सुखी-दुःली होना नहीं बनता । 
तात्पर्य यह कि “अहम!में जो जड़-अंश दै, उसके साथ तादाल्य 
कर लेनेसे चेतन भी अपनेको मं भोक्ता हूँ? ऐसा मान लेता है । 
उस शुद्र चेतन ( खरूप ) का साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निवृत्त 
हो जाती है--'रसखोडप्यस्य पर चदा निबतते? ( गीता २ । 
५९ )--इसमें “अस्यः पद भोक्ता बने हुए 'अहमःका वाचक है, और 
जो भोक्तापनसे निर्टिसत तत्त्व दै; उस शुद्ध-खरूपक्ता वाचक “परम 
पद है । उसके ज्ञानसे रस अर्थात्‌ कामः निदृत्त हो जाता है । 
कारण कि छुखके लिये ही कामना होती है. और खरूप सहज- 
सुखराशि ३ । इसलिये खरूपका साक्षात्कार होनेसे “काम! ( संयोग- 
जन्य सुखकी इच्छा) सबेदा और सर्वथा मिट जाता हैं । 

सार्मिक बात 

स्थूलशरीर “विषय! 5; न्द्रया 'बहिःकरण! हें ओर मन-बुद्ठि 


'अन्तीकरेण* हेग मूके. त(स 
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व्यापक ओर सुक्ष्म ) हैं तथा इन्द्रियोंसे बुद्धि पर है | द्विसे मी 
पर अहम्‌? है, जो कर्ता है । उस अहन ( कर्ता ) में काम? 
अर्थात्‌ लैकिक इच्छा रहती है। 

अपनी सत्ता ( होनापन ) अर्थात्‌ अपना खरूप चेतन, 

निर्विकार और सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है । जब वह जड़ ( प्रकृतिजय 
शरीर )के साथ तादात्म्य कर लेता है #, तब अहम? उत्पन्न 
होता है और खरूप कर्ता, वन जाता है । इत प्रकार कर्तम एक 
जड्-अंश होता है और एक चेतन-अंशं । जड़-अंशकी मुख्यतासे * 
संसारकी ओर एवं चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी ओर 
"कषण होता है || तात्पर्य यह कि उसमें जड़-अंशकी 
प्रथानतासे ढौकिक ( संसारकी ) इच्छाएँ रहती हैं और 
# समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन; | 
सनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १५ | ७) 

स देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही प्रकृतिमें 
स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है |? 

† जड्-चेतनके तादात्म्य. और आकर्षणको समझनेफे लिये एक 
व्डान्त दिया जाता है । चार कोनोंवाले किसी लोहेका अग्निसे तादात्म्य 
अर्यात्‌ सम्बन्ध होनेपर लोहेमें जढानेकी शक्ति न दोनेपर भी वह 
जलानेवाला हो जाता है । ओर अग्नि चार कोनोंवाळी न होनेपर भी 2 

हो जाती है | अग्निसे तादात्म्य होनेपर भी उसका 
लोहा ही आकर्षित होता है; अग्नि नहीं; क्योंकि चुम्बकके साथ ही 
सजातीयता है । अग्नि अपने सजातीय का rR 
आकर्षित होतै). इसख्यि "4 (तः शान्ति हो जाती दै इस 
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चेतन-अंशकी प्रधानतासे पारमार्थिक ( परमात्माकी ) इच्छा 
रहती है |# जड़-अंश मिटनेवाला है, इसलिये लोकिक इच्छाएँ 
मिटनेवाली हैं ओर चेतन-अंश सदा रहनेत्राळा है, इसलिये पारमार्थिक 
* इच्छा पूरी होनेवाढी है । अतएव लौकिक इन्छाओं ( कामनाओं )की 
निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा ( संसारसे छूटनेकी इच्छा, खरूप- 
बोधकी जिज्ञासा और भगवत्रेमकी अभिलाषा )की पूर्ति होती है । 
लौकिक इच्छाएँ उत्पन हो सकती हैं, पर टिक नहीं सकतीं; परन्तु 
पारमार्थिक इच्छा दव सकती है, पर मिट नहीं सकती | कारण 
कि ळौकिक .इच्छाएँ अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक 
है | इसल्यि साधकको न तो लौकिक इच्छाओंकी पूर्तिकी आशा 
रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाकी पूर्तिसे निराश ही होना 
चाहिये । 

वस्तुतः मूलमें इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्माकी 
है । परन्तु जड़के सम्बन्धसे इस इच्छाके दो भेद हो जाते हैं और 
मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाकी पूर्ति पखितेनशीछ जड़ ( संसार ) 
के द्वारा करनेके लिये जड़-पदार्थोकी इच्छाएँ करने लगता है, जो 
जड़ और चेतनके तादासम्यम जड़-अंश संसारकी ओर एवं चेतन-अंश 
वरमात्माकी ओर आकर्षित होता दै । चेतन-अंशके परमात्माकी ओर 
आकृष्ट होनेपर जड़-अंश छूट जाता है; क्योंकि जड़ अनित्य है । परन्तु 
जड़-अंशके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपर भी चेतन-अंश नहीं छटता; 
क्योंकि चेतन नित्य दै । 


८८ छैकिक इच्छा “कामना? और पारमार्थिक इच्छा "आवश्यकता? 
TU. | mwa 0: हु पस्विरी ही पोर - ° 
कहलाती है । इस इष्टिस कामना रियम और औररिथिकेस(*रवघम? है) 
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उसकी भूछ है। कारण कि लोकिक इच्छाएँ "परधम? और पारमार्थिक 
इच्छा 'खघम” ह । परन्तु साधकमें छोकिक और पारमार्थिक--दोनों 
इच्छाए रहनेसे इन्द्र उत्पन्न हो जाता है। इन्द्र होनेसे साधकमें 
भजन, ध्यान, सत्सज़ आदिके समय तो पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ 
रहता हैं, पर अन्य समयमं उसकी पारमार्थिक इच्छा दत्र जाती हैं 
आर ह्याकक ( भोग एवं संग्रहकी ) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती ह्‌ । 
लाँकिक इष्छाओंके रहते हुए साधफ्रमें साधन करनेका एक निश्‍चय 
सिर नहीं रह पाता । पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ इए विना साधङ्र्क 
उन्नत नहीं होती । जव साधकका एकमात्र परमात्मप्राप्ति केका : 
च्ह उध्श्य हो जाता है, तत्र यह इन्द्र मिट जाता है और साधकमें 
एक पारमाथक इच्छा ही प्रबल रह जाती है | एक ही पारमार्थिक 
रछा प्रबळ रहनेसे साधक सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर लेता है- 
'नहन्डो हि महावाहो रुल वन्यात्ममच्यते (गीता ५। ३ ) । 
रसाळ्य लाकक ओर पारमार्थिक इच्छाका इन्टर मिटाना सावकके 
लिये बहुत आवश्यक है | 

शुद्ध स्वरूपमं अपने अंशी परमात्माकी ओर स्वतः एक 


आवरण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसे श्रेमः कहते है । जब 
वह संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तत्र वह प्रेम! दव 
जाता है आर काम? उत्पन्न हो जाता है | जवतक 'काम! रहता है, 
ववेक भ्रम जाग्रत्‌ नहीं होता | जवतऊ श्रेमः जाग्रत्‌ नहीं 
होता, तवतक “कामःका सर्वथा नाश नहीं होता | जइ-अंशकी 
मुख्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोंकी इच्छा ( काम ) रहती है, 


उसीमें चंतन+अशकी०गुएवतांसे" पिंकी (डी भः रेहती। है । 
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अतः वास्तवमें 'कामः्का निवास जड-अंशमें ही है, पर वह मी 
चेतनके सम्बन्धसे ही है | चेतनका सम्बन्ध छूटते ही. 'काम'का 
नाश हो जाता है । तात्यय यह कि चेतनद्वारा जड़से सम्बन्ध-विच्छेद 
करते ही जइ-चेतनके तादात्म्यरूप 'अहमःका नाश हो जाता है 
और “अहम/का नाश होते ही 'काम' भी नष्ट हो जाता हैं | 


'अहम!में जो जड़-अंश है, उसमें 'कामः रहता है- उसकी 
प्रबळ युक्ति यह है कि दृश्यरूपसे दीखनेवाळा संसार उसे देखनेवाळी 
इन्द्रियाँ तथा बुद्धि और उसे देखनेवाला खयं भोक्ता--इन तीनों । 
जातीय ( धातुगत ) एकताके विना भोक्ताका भोग्यकी ओर आकषण 
हो ही नहीं सकता । कारण कि आकर्षण सजातीयतामें ही होता 
है, विजातीयतामें नहीं; जैसे--नेत्रोंका रूपके प्रति ही आकर्षण 
होता है, शब्दके प्रति नहीं । यही वात सत्र दन्ट्रियोमि जी डत 
है । बुद्विका भी समझनेके विषय (बिन मे a 
होता दै, शब्दादि विषयोंमें नहीं ( यदि होता है तो इन्द्र i 
साथमें लेनेसे ही होता है ) । ऐसे ही “ल्यं ( चेतन )की 
तात्विक एकता दै, इसलिये 'खयंःका परमा्माकी ओर हक 
होता है । यह तात्त्विक एकता जबरा सवथा त्याग र 
अर्थात्‌ जइसे माने हुए सम्बन्धका सबेथा विच्छेद करने ळे 
अनुभवमें आती दै । अनुभवमें आते ही रे जगत्‌ हो हि | 
प्रेममें जडता ( असत्‌ )का अंश भी शेष नहीं रता अथात्‌ 


जडताका अत्यन्त अभाव हो जाता दै । 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


|| 
| 


३३२ गीताका कमयोग [ अ० ३ 


प्रकृतिके काय महत्तत्त ( समष्टि बुद्धि )का अत्यन्त 
अंश 'कारणशरीर? ही *अहम्‌?का जड़-अंश है | इस कारणशरीरगे 
ही “काम? रहता है | कारणरारीरके तादात्म्यसे “काम? खयंमे 
दीखता है । तादात्म्य मिउनेपर जिसमें 'कामःका लेश भी नहीं है, 
ऐसे अपने शुद्र खरूपका अनुभव हो जाता है । खरूपका अनुभव 

जानेपर काम? सर्वथा निवृत्त हो जाता है--“रसो5प्यस्य परं 

गा निवतैते गीता २ । ५९ ) | | 

एवम्‌ बुद्धेः परम्‌ चुद्ष्या- इस प्रकार वुद्धिसे पर (“काम”) 
को जानकर । 

पहले शरीरसे पर इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे पर मन, मनसे पर बुद्धि 
और बुद्विसे पर 'कामःको वतळाया गया । अब उपयुक्त पढोंमें 
बुद्धिसे पर 'काम' को जाननेके छिये कहनेका अभिप्राय यह है कि 


` यह काम “अहम? में रहता है । अपने वास्तविक खरूपमें “काम? 


नहीं है । यदि खरूपमें “काम? होता तो कभी मिटता नहीं | 
नाथवान्‌ जड़के साथ तादात्म्य कर लेनेसे ही “काम? उत्पन्न होता 
है । तादात्ममें भी काम? रहता तो जड़में ही है, पर दीखता है 
खरूपर्मे । इसलिये बुद्धिसे परे रहनेवाले इस “काम' को जानकर 
उसका नाश कर देना चाहिये | 
> गमना आत्मानम्‌ संस्तम्य--अपने द्वारा अपने-आपको 
वरामं करके । 
उदे परे, अहम! में नेपाल, (कमा, छो. मले, 
दै--अपने द्वारी अपने आपको वरामें करना अर्थात्‌ अपना सम्बन्ध 
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केवळ अपने शुद्ध खरूपके साथ अथवा अपने अंशी भगवानूके 
साथ रखना, जो वास्तवमें है । छठे अध्यायके छठे स्छोकमें भी 
ब्येनात्मैचात्मना जित? पदोंसे यही बात कही गयी है । 

खरूप ( खयं ) साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और शरीर- | 
इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि संसारके अंश हैं | जव खरूप अपने अंशी | 
परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति (संसार ) के सम्मुख हो जाता | 
है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं | कामनाएँ अभावसे । 
उत्पन्न होती हैं और अभाव संसारके सम्बन्धसे होता है; क्योकि | 
संसार अमावरूप ही है--'नासतो विद्यते भावः (गीता २। १६ )। 
संसारसे सम्बन्ध-विष्छेद होते ही कामनाओंका नाश हो जाता है; 
क्योंकि खरूपे अभाव नहीं है---“नाभावो विद्यते सत” (वही) | 

परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध माननेपर 
भी जीवकी वास्तविक इच्छा ( आवश्यकता या भूख ) अपने दा 
परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होतो है । मैं सदा जीता क 
सब कुछ जान जाउँ मैं सदाके ल्यि सुखी हो प 
बह वास्तवमें सत्‌-चित्‌-आनन्द-खरूप परमात्माकी ही a र 
है, पर संसारसे सम्वन्ध माननेके कारण बह भूळसे इन र 
संसारे ही पूरी करना चाहता है--यही काम! है । इस 0222 
की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती । इसल्यि इस “का 


नाश तो करना ही पडेगा । न 
जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोडा है, व्ही उसे तोड़ 

भी सकता दै । इसलिये भगवानने अपने द्वारा ही संसारसे अपना 

सम्बन्ध-विष्छेद करके 'काम! को मारनेकी आज्ञा दी है । 
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हद न दारा ही अपने-आपको वशमें करनेमें कोई अभ्यास 

नह! है; क्योंकि अभ्यास संसार ( शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि 
की सहायतासे ही होता है | इसलिये अभ्यासमें संतारके र 
सहायता लेनी पड़ती है । वास्तवमें अपने खरूपमें स्थिति अथवा 
परमात्माकी प्राप्ति संसारकी सहायतासे नहीं होती, अपितु संसारके 
त्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) से, अपने-आपसे होती है । 

संतीसवं इोकसे “कामः-विषयक जो प्रसङ्ग चला है, उसमें 
कामको मारनेका उपाय केवळ उपयुक्त पदोंमें बतळाया गया है । 
यही नहीं, गीतामें जहाँ कहाँ परमात्मप्रातिकी चर्चा आयी है, वहाँ 
साधकोंकी महिमा, सिद्वोंकी महिमा अथवा साध्यका लखत पि न 
तो विस्तृत वर्णन हुआ है, पर साधनोंका वर्णन बहुत व्य 
है ( जसे, १३ । १८,२२, २४; १४ | १९ आदि ) | इसका 
तालय यह है कि थोड़ा-सा भी साधन साध्यकी प्राति करानेगें समर्थ है। 

जब चेतन अपना a ह 

नों घ जड़के साथ मान लेता है, तव 

उसम संसार ( भोग ) की भी इच्छा होती है और परमात्माकी भी | 
जड़से सम्बन्ध माननेपर जीवसे यही भूल होती है कि वह सत्‌- 
चित्‌-आनन्‍्दखरूप परमात्माकी इच्छा---अभिलाषाको संसारसे ही 
कमी मिटती नहीं | bp bs बा 

संसारको जाननेके छिये संसारसे अलग होना और परमात्माको 
जाननेके लिये परमात्मासे अभिन्न होना आवश्यक है; क्योकि 
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वास्तवमें “सख्यं? की संसारसे मिन्नता और परमात्मासे अभिन्नता है । 
परन्तु संसारवी इच्छा करनेसे “ल्यं? संसारसे अपनी अभिन्‍नता या 
समीपता मान लेता है, जो कभी सम्भव नहीं; और परमात्माकी 
इच्छा करनेसे “वयं! परमात्मासे अपनी भिन्नता या दूरी ( विमुखता ) 
मान लेता है, पर इसकी सम्भावना ही नहीं | हाँ, सांसारिक 
इच्छाओंको मिटानेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी 
है । यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो ढौकिक इच्छाए 
खतः मिट जाती हैं । लौकिक इच्छा सतरेया मिटनेपर पारमार्थिक 
इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात्‌ नित्यप्रातत परमात्माका अचुमत ह्यो 
कारण कि वास्तवमें परमात्मा सदा-सवत्र विद्यमान हैं, 


जाता है ३५ ८ Fi 
पर लौकिक इच्छ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता । 


महाबाहो--हे मदात्राहो ! 


रवे कामा येऽस्य ज द्भ इ इदि धितः । २. श्रिताः | 
# यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 


मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
0 “(कठः २ ३। १४; बृहदा० ४ । ४ । ७) 


,साधकः के इदयमें खित सम्पूर्ण कामनाएँ जब्र समूल नष्ट हे जाती 
हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं ( मनुष्यशरीरमें दी ) 
१ 2 


भलीभाँति अनुभव कर लेता है।? 
वो मनसि खितान्‌। 


बिमुञ्चति यदा कामाने मान 
हौ भगवत्वाय कल्सते ॥ 
तहले पुण्डरीकाक्ष 6 0 


धकमलनय्रन ! जिस समय मनुष्य अपने मनम pe 
कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय यह भग 


कर लेता है ।? 
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'हाबाहो? का अर्थ है. गौ 
---बड़ी वळव 
अर्थात्‌ शरबीर ।-अज्ुनको «मद्दावा. कुक क 
अ अजुनको “महावाहो? अर्थात्‌ शरवीर कहकर 
वान्‌ यह छक्ष्य कराते हैं कि तुम इत कामः-रूप शत्रक 
करनेमें समथ हो | य्य 
कामरूपस्‌ दुरासद्य्‌ शञ्जुम्‌ 
र डु शम्‌ जहि--( तू इस) काम 
दुजय राजुको मार डाळ | स 
न ७03 सम्बन्ध रखते डर “काम? का नाश करना बहुत कठिन 
ह कामः बड़ों-बड़ोंके भी विवेकको ढककर उन्हें कर्तव्यसे 
च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है । इसळिये 
भगवानूने इसे दुजंय शत्रु कहा है। | 
'काम? को दुजय शत्रु कहनेका तात्पर्य इससे अधि 
पु ते नु कहनेका तत्प ससे अधिक सावधान 
| २०, दुजय समझकर निराश होनेमें नहीं । 


किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपति औ 
१40. नि गै उत्पत्ति, पूत, भपूर्ति ओर निवृत्ति होती 
पक मनाए उत्पन्न और नष्ट होनेवाळी हैं । परंतु 
त रता हे और कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको 
202 । अत; कामनाओंसे वह पुगमतापूर्वक सम्बन्ध-किच्छेद कर 
; कयोकि वास्तवमें सम्बन्ध ह । इसलिये साधकको 
क अर है ही नहीं । इसलिये साधकक 
गा या य जा | यदि साधकका अपने 
कल्याण स्य है, तो वह 'काम'्को सुगमतापू 
मार सकता है | न ` 
ह स या लक्ष्य सदेव अविनाशी ( चेतन-तत्त्व--परमात्मा ) का 
° नाशवान्‌ ( संसार ) का नहीं । नाशवानकी कामनाएँ ही होती 
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कामनाओंके त्यागमें अथवा परमात्माकी प्रापिमें सब खतन्त्र, 
अधिकारी, योग्य और समय हैं । परन्तु कामनाओंकी पूर्तिमें कोई 
भी खतन्त्र; अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है | कारण कि कामना 
पूरी होनेवाली है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर अपनी प्रातिके 
लिये ही दिया है । अतएव कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है। 
सांसारिक भोग-पदार्थोको महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग 
कठिन प्रतीत होता है । 


सुख ( अनुकूलता ) को मिटानेके छिये ही भगवान्‌ समय- 
समयपर दुःख ( प्रतिकूलता ) मैजते हैं कि सुखकी कामना मत 
करो; कामना करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा । सांसारिक पदाथोकी 
कामनावाळा मनुष्य दुःखसे कमी बच ही नहीं सकता--यह नियम 
है; क्योंकि संयोगजन्य मोग ही दुःखके देतु हैं--'ये दि संस्परांजा 
भोगा डु+्खयोनय एब ते? ( गीता ५ । २२) | 

«वयं? ( खरूप ) में अनन्त बळ है | उसकी सत्ता और बढको 
पाकर ही बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ सत्तावान्‌ एवं बलवान्‌ होते है । 
परन्तु जड़से सम्बन्ध जोड़मेके कारण वह अपने बलको भूल रदा 
है और अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियंके अधीन मान रहा दै । 


र ~ 


यशया 


हैं, चा नहीं होता । उद्देश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर 

चाहता है । चाहे शरीरके उकड उकड ही क्यों न कर दिये जाय, तो भी 

वह उद्देश्यको ही चाहता है । उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, पर 

कामनाओंकी सिद्धि नहीं होतो; अषि नाश होता है । उद्देश्य सदा एक 

ही रहता, कामनाएँ बदलती रवी हैं। . Digitized by eGangotri 
गी० क० २२. 


३३८ शीताका कमंयोग [ आ० ६ 
अतएव “कामः-रूप शत्रुको मारनेके लिये अपने-आपको जानना और 
अपने बलको पहचानना अति आवश्यक है | 


“काम? जड़के सम्बन्धसे और जड़में ही होता है । तादाल्य 
होनेसे वह खयंमें प्रतीत होता है । जड़का सम्बन्ध न रहे तो “काम! 
है ही नहीं | अतएव यहाँ “काम? को मारनेका तात्पय वस्तुतः 
(काम? का सवथा अभाव बतलानेमें ही है | इसके विपरीत यदि 
“काम? अर्थात्‌ कामनाकी सत्ताको मानकर उसे मिटानेकी चेष्टा करें 
तो कामनाका मिटना कठिन है । कारण कि वास्तवमें कामनाकी 
स्वतन्त्र सत्ता हे ही नहीं | कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न 
होनेवाढी वस्तु नष्ट होगी ही--यह नियम है । नयी कामना न करें 
तो पहलेकी कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायँगी । इसलिये 
कामनाको मिटानेका तात्पर्य है--नयी कामना न करना ऋ 


= — 


$ जिस कामनामें निम्नलिखित चार बातें हो, उस कामनाकी पूर्ति 
कर लेनी चाहिये-- 

( १ ) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो ( जैसे, भूख लगनेपर 
भोजनकी कामना ) | 

( २) जिसकी पूर्तिकी साधन-सामग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो | 

( ३ ) जिसकी पूर्ति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो | 

(४) जिसकी पूर्तिसि अपना तथा दूसरोंका--किसीका भी अहित 
न होता हो। 

-- इस प्रकार शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यक कामनाओंकी पूर्ति 


कर छेनी त्राहिमे आक्रमक (कसताभोको पूरा, ,कृरनेसे अ व्यु 


होक ४९-४३] गोौताका कर्मयोग कर 


शरीरादि सांसारिक पदाथॉको भें, भेरा’ और 'मेरे डिये! 
माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव होता है, पर मनुष्य 
भूळसे उस कमीकी पूर्ति भी सांसारिक पदाथॉसे ही करना चाहता 
हवै । इसङ्यि वह उन पदार्थोकी कामना करता है । परन्तु 
वास्तवरमे आजतक सांसारिक पदायोसि किंसीकी मी कमीकी. पूर्ति 
हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । कारण कि खयं 
अविनाशी है और पदार्थ नाशवान्‌ हैं | खयं अविनाशी होकर भी 
नारावान्‌की कामना करनेसे लाम तो कोई होता नहीं और हानि 
कोई-सी भी शेष रहती नहीं । इसलिये भगवान्‌ कामनाको शत्र 
बताते हुए उसे मार डाळनेकी आज्ञा देते हैं | 


कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाश छुगमतासे हो जाता है | 
कारण कि कर्मयोगका साधक संसारको छोटी-सेछोटी अथवा बड़ी- 
से-बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर दूसरोके व्यि 
ही करता है, कामनाकी पूर्तिके ल्य नहीं । वह प्रत्येक क्रिया 
निष्कामर्भावसे एवं दूसरोंके हित और सुखके लिये ही करता है; 
अपने लिये कमी कुछ नहीं करता । उसके पात जो “समय, समझ) 
सामग्री और सामथ्यं है, वह सब अपनी नहीं है, po 
हुई है और बिछुड़ जायगी | इसलिये वह उसे अपनी कभी न 


कामनाओंके त्यागका बळ आ जाता है । परन्तु आवश्यक कामनामोंकी 
पूर्तिका सुख नहीं लेना हैः क्योंकि पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-नयी कामना. 
उत्पन्न होती रहेंगी; जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा | 
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९ ति ८ 
मानकर निःखाथमावसे ( संसारकी ही मानकर ) संसारकी ही 
सेवामें लगा देता है । उसे पूरी-की-ूरी संसारकी सेवामें लगा देता 
है, अपने पास बचाकर नहीं रखता | अपना न माननेसे ही वह 
ूरी-की-पूरी सेवामें छगती है, अन्यथा नहीं । 

कर्मयोगी लये ~ 
योगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं, अपने छिये कुछ 
जा ओर अपना कुछ मानता ही नहीं । इसलिये उसमे 
काम सु ° 
७ का नाश सुगमतापूबक हो जाता है । कामनाओंका 
सवया नाश ोनेपर उसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती हे, और वह 
अपने-आपमें ही अपने-आपको पाकर इतझत्य. ज्ञा-ज्ातव्य और 
प्रात-प्रप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके छिये कुछ भी करना, जानना 
ओर पाना शेष नहीं रहता । 
3“ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌- इन भगवन्नामोंके उच्चारणपू्वक 
विचा और योगशास्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णाजुंन- 
७ भयोग 
संवादमें कमयोग नामक तीसरा अध्याय धूण हुआ॥ ३ ॥ 


प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, 
इसमें श्रीमद्धगवद्रीताका माहात्म्य और भाव ही प्रकट किया गया है | 
३० तत्‌) सत्‌-ये तीनों सब्चिदानन्दधन परमात्माके पवित्र 
नाम हे | ये मात्र जीबोंका कल्याण करनेवाले हैं । इनका 


I Td 


# तत्सदिति निदेशो ्रह्मणस्तिविध $ स्मृतः | (गीता १७। २३) 
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उच्चारण परमात्माके सम्मुख करता है और शाक्षविहित कतव्य- 
करमोके अङ्ग-बेगुण्यको मिटाता है । इसलिये गीताके अध्यायका 
पाठ करनेमें श्लोक, पाद और अक्षरोंके उच्चारणमें तया उनका अर्थ 
समझने आदिमें जो-जो भूलें हुई हैं, उनका परिमाजन करनेके 
छिये और संसारसे सम्बन्ध-विच्टेदपृबक मगवत्‌-सम्वन्धकी याद 
आनेके लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 3 तत्सत? का उच्चारण 
किया गया है | 

खयं श्रीमगवानके द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 
'श्रीमद्धगवद्वीता" है # | यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार 
इसका नाम “गीतम्‌? होना चाहिये था, तथापि उपनिषद्‌ होनेसे 
स्रीलिङ्ग शब्द 'गीताशका प्रयोग किया गया है | 

इसमें सम्पूर्ण उपनिषदोंका सारतत्त संगीत 
खयं भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिषदू-खरूप & 
“उपनिषद्‌? कहा गया है | 3 


= re 


है ओर यह 
इसलिये इसे 


# गीता सुगीता कतंव्या किमन्यः जस ज्ञात मल किले साखर | EF 
या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्‌ विनिःसता | (महा ट 
*गीताका ही भलीमाँति गान ( ड 0 ) र सन 
अन्य शास्त्नोंके संग्रहकी तप न म. क्‍योंकि यह 
भगवान्‌ विष्णुके मुखकमळस म ह 
| सर्बोपनिषदो गावो दोग्धा का ॥ 
याँ बा र्चा उँ सुवाल ₹ 
यं $ 
ता अ र ही दूध दै और श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुष 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४२ गीताका कर्मयोग 


सगुण-निगुण परमात्माके परमतर्वका साक्षात्कार करानेवाली 
ह कारण इसका नाम ब्रह्मविद्या है, और सगुण-निगुण 
गत्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव करानेवाली होनेके 
कारण इसका नाम 'योगशारूए है | 
. द साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अईनका 
संवाद । अजुनने निःसंकोचभावसे बातें पूछी हैं और भगवानने 
उदारताएवक उनका उत्तर दिया है । इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं। 
र इन दोनोंके नामसे इस गीताशात्रकी विशेष महिमा होनेसे 
ड्‌ पणाजुनसंवाद्‌? नामसे कहा गया है । 

इस तीसरे अध्यायका नाम “कम्रेयोगः है; क्योंकि कमयोगका 
जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमे है, उतना गीताके अन्य 
अध्यायामें नहीं है | 

तीसरे अध्यायके पढ्‌, अक्षर एवं उवाच 

(१) रस अध्यायमें “अथ तृतीयोऽध्यायः के तीन, उवाचके 
आठ, स्लोकोके पाँच सौ बयाळीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं | इस 
प्रकार सम्पूण पदोंका योग पाँच सौ छियासठ है । 

( २ ) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः में सात, उवाचमें 
छन्चीस, श्गेकोंमें एक हजार तीन सौ छिद्त्तर और पुष्पिकामें पेतालीस 
अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण भक्षरोंका योग एक इजार चार सौ 
चौवन है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । 
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(३) इस अध्यायमें दो “अजुन उवाच' और दो 
“श्रीभणयाचुनाच'--इस प्रकार चार उवाच हैं | - 


तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


इस अध्यायके तैंताढीस इलोकोर्मेसे--पहले और सँतीपव 
स्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यारहवे इोकके तृतीय चरणमें ९गण? 
प्रयुक्त होनेसे “र-विषुळा” पाँचवे स्छोकके प्रथम चरणमें 'नगण! प्रयुक्त 
होनेसे *न-विपुळा?; उन्नीसवें, छव्बीसवें और पैँतीस रढोकके प्रथम 
चरणमें तथा आठवें और इक्कीसवें खोकके तृतीय चरणमें 'भगण? 
प्रयुक्त होनेसे 'भ-विषुा और सातवें सछोकके प्र चरणमें गण 
और तृतीय चरणमें 'रगण! प्रयुक्त होनेसे 'खंकीण-विपुळा? संज्ञावाले 
छन्द हैं | शेष तैंतीस रछोक ठीक 'पथ्यावक्न भत छन्दक 
छक्षणोंसे युक्त हैं । 
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आरती 

जय सगचहीते, जय भगवद्वीते। 
हरि-हिय-कमछ-विद्ञरिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥ 
कसे-सुम्-अकाशिनि, कामासक्तिहरा । 
तस्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० 
निश्वल-भक्ति-विधायिनि, निर्भेळ, मलहारी । 
शरम-रहस्म-्रदायिनि, सब बिधि सुखकारी ॥ जय० 
राग-हेप-विदारिगि, कारिणि सोद सदा। 
न ` अव-भय-हारिगि, तारिणि, परमानन्दग्रदा ॥ जय० 
आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी | 
र देवी सहुणदाधिनि, हरि-रसिका सजनी ॥ जय० 
{६ समता-त्याग सिखावनि, हरि झुखको बानी | 
र) सकल-गाम्गकी स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय० 


दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजे । 
हरिपद-ग्रेम दान कर अपनो कर लीजे॥ जय० 
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७८-०८-& 
१ ळं ज Sass 
ह अपने छुखके लिये किया गया कर्म तो वन्धनकारक हे; 
ची ही, अपने व्यक्तिगत हितके लिये किया राया कर्म भो 4 
न्धनकारक है । केवळ अपने गो ओर दृष्टि रखनेछे 
खन्या ने हितको ओर इष्टि रखनेसे £ 
व्यव ह रहता oe । इसलिये और तो क्या, जप, 2 
न्तन, १ रस भी केवल लो कहितके लिये ही 
कहितके लिये ही | 
b 


शरीरासे 9७ व ~ Ed 
शरोरॉसे _हानेजाली मात्र क्रिया संसारक्के . ल्यिहीहो 
अपने लिये नहीँ । “कर्म, संसारके लिये है और संसारसे 
सस्वन्ध चच्छद ल को दे ८ 
| हो विच्छेद होनेपर परमात्माके साथ “योग? अपने 
व्ये है । इसीका नाम है--“कर्मयोग? | जे 
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